५७ 
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अथ प्रथमाध्याय प्रारम्भ! ॥ 
Y Yo रू. ¢ 
७“नसञ्चण्डिकाये ॥ ३० ए माकंणडेयक्षउवाच 
र Ñ ~ ०० 
॥१॥ सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः केथ्यतेञ्श्मः । 
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदेतोमम॥२॥ ial- 
किक से कहा था वही सव स्थल माइडेय उन दट ठे स्थल माकेण्डेय उवाच यहाँ से 
'पच्षिगण ने जैमिनि से यथावत आरस्भ किया ॥ 
मथस चरित्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, महाकाली देवता है, 
गायत्री छन्द, रक्तदन्तिका बीज अग्नित त्व, ऋग्वेद की मूर्तिं 
के समान स्वरूप है, इसका प्रयोग महाकाली के प्रीत्यर्थ है । 
इतना जानना आवश्यक है परन्तु विनियोग बोलकर जल ASIAN आवशयक है परन्तु विनियोग बोलकर जल छोड़ना 
# सस्पुट पाठ दो प्रण का हे उद्य और अस्त; वृद्धि के छि ८ 
उद्य और अभिचार के लिए अस्त ॥ उद्य संपुट का लक्षण ॥ 3? 
हों aa चामुण्डाय विच्चे > ए' माकेण्डेय उवाच ए हीं क्लीं चार 
विच्चे नमः ॥ ३ ए' हों att चामुण्डायै विच्चे साबर्शिः a 
योसनुः कथ्यतेऽष्टमः / निशामय तदुत्पत्ति विस्तारादूगदते 
` लां चाझुएडायै विच्चे नम: ॥ अस्त सम्पुट के पाठ का 
STE ३७ ए' RIET उवाच फट्हुँ॥ हुँफट्‌ सार 
योसचुः कथ्यतेष्टम: ॥ निशामय तदुत्पत्ति Rater 
; १२१४२ 
सात दिनमेंश्पाठकीविधिपाठोयंव- 
१ अध्याय, दूसरे दिन में २, तीसरे में १, चौ 
१, सातवें २, इस क्रम से ७ दिन में १३ y 
विधि में शापोद्धारादिक करने कौ आर 
क्रम से ७ दिन में १ आवृत्तिका क्रम रे 
a 0 
„ चण्डी देवी को नमस्का 
बय भगवान्‌ के पुत्र सार्वा 
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मायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः॥स बभूव महा- 
भागः सावर्णिस्तनयो Sus स्वारोचिषेऽन्तरे 
यूर्व चेत्रवंशसंमुद्धव:॥सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते 
त्तितिमण्डले।४॥तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः 
' युत्रानिवोरसान॥।बभूवुः शत्रवो सूपाः कोलाविध्वं- 
सिनस्तदा ॥५॥ तस्य॒ तेरभवृद्य डमतिप्रबल- 


चाहिये | बाद में ध्यान बोलना जो चित्र दिया हे उसको 
अपने हृदय ही में स्थित ध्यान करते हुए पाठ करना।खड्ग, 
चक्र, गदा, बाण, चाप ( Fay ) परिघ, त्रिशूल, SI, 
शिर, शंख इन gaa को दिखाना पृष्ठ १५२-५५ संख्या में 
“लिखी हैं, मुद्रा न बन सके तो ध्यान मात्रकर लेना, महाकाली 
इन दश आयुधों को अपने दश हाथों में धारण करे हुए दश शिरो 
सें तीन २ आँख १० पेर तथा सब अंगों में शोभायमान आभूषण 
पहरे हुए नील मणि के समान शरीर का रंग है | भगवान विष्णु , 
योगनिद्रा में शयन कर रहे हैं भगवान्‌ की नाभि से कमल 


उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ हे भागुरि तुम सुनो ! 
URI सर्य के वही पुत्र ( aa की छाया से उत्पन्न ) महाभाग 
सावि जिस प्रकार जगदम्बा की दया से मन्वन्तराधिप हुए 
सो भी में कहता हूँ ॥३॥ पूर्वकाल में स्वारोचिष मन्वन्तर के 
चैत्र वंश में पेदा हुए राजा सुरथ सव. पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा 
हुए ॥४॥ सुरथ राजा अपनी प्रजा का निज पुत्र के समान 
पालन करते थे ॥ उसी काल में कोलाविध्वंसी ( सदर को न 
मारने वाले ) अथवा कोला नाम की नगरी दक्षिण में प्रसिद्ध 
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दरिडन:॥न्यूनेरपि स तेयु दव कोलाविष्वंततिभिर्चितः 


Ua ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ ॥ 


आक्रान्त; स महाभागस्तैस्तदा प्रबलांरिभिः॥७॥ 
अमात्येब॑लिभिदुष्ट दु बेलस्य दुरात्मभिः ॥ कोशा 
बल चापहतं तत्रापि स्वपुरे ततः, ॥ = ॥ ततो 
PENT हृतस्वाम्यः स भूपतिः ॥ एकाकी 


` हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌ ॥६॥ स तत्राश्रम- 


उत्पन्न है तिस पर ब्रह्माजी बडे है इसी dig Gap ऱ्य हैं इसी बीच में सधु केटन 
“दो राक्षस ब्रह्माजी को खाने के लिये आते हैं | तव ब्रह्माजी ने 
भयभीत हो महामाया की स्तुति करी थी एसी उपरोक्त लक्षण 


श्र वाली महाकाली का स्मरण करता हूँ | 


. 5>ः Yee a 
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मद्राचीद्‌ डिज वर्यस्य मेधसःीप्रशान्तश्वापदां 


मुनिशिष्योपशोभितम्‌ ॥ १० ॥ तस्थौ कबित्स 
कालं च मुनिना तेन सत्कृतः ॥ इतश्चेतश्च विचः 
रॅस्तस्मिन्सुनिराश्रमे ॥ ११ ॥ सोऽविन्तयत्तदा 
तत्र ममताकृष्टचेतनः ॥ मपूर्वेः पालितं पूर्वमया- 
` हां पुरं हि तत्‌ ॥१२॥ मद्ध त्येस्तेरसड HE: 
पाल्यते न वा ॥ न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ती 
सदामदः।१३॥ मम वेरिवशं यातः कान्भोगातु- 
शिकार खेलने के वहाने बिना किसी को साथ लिये अकेला 
घोर बन में गया ॥ & ॥ राजा सुरथ ने वहाँ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ 
मेथा ऋषि का हिंसा रहित शान्त श्वापद जन्तुओं से भरा और 
मुनि# बालकों से शोभायमान आश्रम देखा ॥ १० ॥ उस 
आश्रम में छुनियों दारा सत्कार प्राप्त हो इथर उधर टहलता हुआ , 
सजा सुरथ कुछ काल तक वहाँ SET ॥११॥ देश, राज्य तथा 
कोषादि की ममता से मलीन चित्त हो राजा इस प्रकार सोचने 
लगा॥ मेरे पूर्वजों की रक्षा करी हुई बह राजधानी घुर से नष्ट 
हो॥१२॥ उन दुराचारी मेरे मंत्रियों से धर्मानुसार पालन की 
जाती है क्या ?'और नहीं जानता कि हमेशा मद से मत्त रहने 
डाला मेरा प्रधान हाथी) १३॥ मेरे दुश्मनों के वशी भूत हो किस 
a ee arda दुर्गा प्रारंभ्यते ॥ TAES 
ˆ शिव उवाच॥ देवि त्वं भक्तसुलभे स्वकायविधायिनि।कल्ौ हि . 
कार्थेसिदधधर्थमुपायं त्र,हियक्षतः l देव्युवाच ॥ gee ! प्रवच्यामि 
'# मन्तारो वेदशास्त्राथतत्त्वावगन्तारो सुनयः । | 
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पलप्स्यते॥ ये ममानुगतता नित्यं प्रसादधनभोजने 
॥१४॥ अनुवृत्ति भ्र वंतेऽद्य कुवत्यन्यमहीमृतास्‌. ॥ 
असम्यग्व्ययशीलेस्तेः कुर्व द्विःसततं व्ययम्‌॥ wl 
सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति ॥ 
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पाथिवः ॥१ ६॥ 
तत्र विप्राश्रमॉभ्यासे वेश्यमेकं ददशसः ॥.स पृष्ट 
स्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः) १७ At 
सशोक इव HARA दुमना इव लक्ष्यसे॥. इत्या- . 


` आकार सुख पाता है और नित्य-ग्रति खुशी से धन और .मोजन 
HHA लेकर जो मनुष्य मेरे आधीन रहा करते थे,॥ १४।।वे सब अब 
अवश्य ही दूसरे नुपति की चाकरी करते होंगे॥सदा बिना विचार 
/ “से व्यय करने वाले सब दुष्ट मन्त्री आदि ॥ १५॥ कष्ट से संग्रह 
किया गया मेरे पूवंजों का धन अवश्य ही नित्य व्यय. करके.नाश 
करते होंगे।इस प्रकार तथा ओर-ओर भाँति से राजा सोच 
में मग्न हो गया ॥ १६॥ इसके बाद उस मेधा तषि के आश्रम के 
सन्निकट सुरथ राजा ने एक वेश्य को आते देखकर उससे पूछा, 
““तुम कौन हो ? तथा यहाँ आने का कारण क्या है ???॥१७॥ 
. और तुम शोक से दुःखित मनुष्यों की तरह उदास क्यों हो ? 
à कली सर्वष्टंसाधनम्‌ | मयातवेवस्नेहेनाप्यम्बास्तुतिप्रकाऱ्यते_ ॥ ३७ ` 
, अस्यश्री दुर्गा VARA स्तोत्रमंत्रस्य नारायणऋषि: अनुष्ठुपछन्द: श्री 
-महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता: दुगोप्रीत्यथ संप्रश्छोकी दुगा 
. पाठे विनियोगः॥३” ज्ञानिनामापि चतांसि देवी भगवती हि सा॥बला- 
` “ढाक्ध्यमोहाय महामायाप्रयच्छति ॥१॥ दुर्गस्मृताहरसि -सीतिमशोष- 


जन्तोः स्वस्थः स्मृतामतिसतीव शुभां ददासिं।दारिद्रयदुःखभग्रहारिरि . 
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कराय वचस्तस्य भूपतेः ARTN १८ TA- 
वाच स तं वश्यः प्रश्रयावनतो TANE वश्य 
उवाच ॥२०॥ समाधिनाम वश्योऽहसुसन्ो धनिनां 
झुले ॥ २१ ॥ पुत्रदारोनरस्तश्च धनलोभादसा- 
gi: ॥ विहीनश्च घनेदारि;२ पुभेरादाय मे धनम्‌ 
॥२२॥ वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चापतबन्धुमिः 
॥ सोऽहं TAR पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम॥ 

. २३) प्रवृत्ति खजनानांच दाराणां चात्र संस्थितः ॥ 
राजा की स्नेह में सनी हुई बातों को सुन ॥ १८॥ उस नम्रतायुक्त 
समाधि वेशय ने राजा से इस तरह कहा ॥ १६॥ वैश्य बोला॥ २०॥ 
हे राजन्‌ में समाधि नामक वनियाँ हूँ, मेरा जन्म धनवानों के 
घर सं हुआ ॥२१॥ मेरे असाधु पुत्र, खी और कुडम्बियो ने. 

: धन के लोभ से sÈ घर से निकाल दिया ॥ मेरे पुत्र, खत्री 
ओर झुडम्बियों ने मिलकर सब रुपया छीन कर मुझे निकाला 
६ ॥२२॥ अब म स्वजन हीन तथा दुःखी हो इस वन में आयाः 
ह ॥ इस समय इस बन में सुफे अपने पुत्र, खत्री तथा बन्धुलोगों: 
के अच्छे बुरे हालात नहीं मालूम होते ॥२३॥ यहाँ वेठां हुआ. . 
अपने स्वजन आदिकों की स्थिति तथा उनके स्थान में अब' 
का aera  कारवदुन्या सर्वोपकारकरणायसदाक्र्थित्ता ikl eke 
शिवे सर्वार्थसाधिके ॥शरस्ये यम्बक गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥३॥ 
शरणागतदीनात परित्राणपरायणे।सबस्यातिंहरे देवि नारायणि नमो- | 


GAY ॥ सर्वस्वरूपे aaa सर्वशक्तिसमन्विते ॥ भयेभ्यञ्ना दनो 
देवि दुर्गेदेवि नमोस्तु ते ।' ५ ॥ रोगानशषानपहंसितुष्टा रुष्टा तु कामा- 


win २ विहीनःखजवेद री पा, 7 विहीनःस्वजनेदारेः पा. 
\ 
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कि नु तेषां गृहे चेममचेमं कि नु साम्प्रतम्‌ 
॥ २४॥ कथं ते कि चुं सदुवृत्ताः दुवृ तताः किं चु 
मे सुताः॥ २५ ॥ राजोवाच ॥ २६-॥ येनिरस्तो. 
भवॉल्लुब्धेः पुत्रदारादिभिर्धनेः ॥ २७ ॥ तेषु कि 
भवतः स्नेह मनुबध्नाति मानसस्‌ ॥२८॥ वेश्य 
उवाच ॥२६॥ एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं 
वचः ॥३०॥ कि करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां 
मनः ॥ येः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धन लुब्धोनिराकृतः॥ 


मङ्गल है वा अमङ्गल ।। २४॥ मेरे लड़के सदाचारी हूँ या दुराचारी 
सो में कुछ नहीं जानता हूँ ॥२५॥ राजा ने कहा ॥२६॥ “जिन 
ुत्र स्री तथा बन्धुं ने लोभ के वश तुम्हारा धन सम्पति 
छीन ली ॥२७॥ उन्हीं मनुष्यों के प्रति तुम्हारा मन किस प्रकार 
स्नेह में गोता खाता है १?” | २८।।बेर्य ने कहा ॥ २६॥ आपने मेरे 
विपय में जो कुछ भी कहा है ॥३०॥ सब सत्य हे परन्तु में क्या 
करू, मेरे मन में किसी प्रकार भी कठोरता नहों होती ॥ जिन 
मेरे.पुत्रादिकों ने द्रव्य के वशीभूत हो ATAT त्याग मुझको 
न्सकलानभोष्टान ॥ त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयता 
प्रयान्ति ॥ ६ ।। सर्वावाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्यासिलेश्वरि ! । एवमेक 
त्वया BAAS रिविनाशनम्‌ Mol | एत स्परम गुह्य सब रक्षा चिशा- 
रदम्‌ ॥ देव्या संभाषितं स्तोत्रं सदासाम्राञ्यदायकम्‌ ॥ = ॥ AYAT 
द्वापठे ढ्वापिपाठयेद्वापियन्नतः परिवार युतोभूत्वा त्रैलोक्य विजयी 
भवेत्‌ ॥ ६ ॥ इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा समाप्ता॥ 
अथ चरिडका दल प्रारम्भः ॥ ` ; 
३» नमश्चणिङकाये। अथातः सम्प्रवद्यामि चरिडका दल मुत्तमम्‌॥ 
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३१ ॥ पतिस्वजनहादं च हार्दितेष्वेव मे मनः 
किमेतन्नामिजानामि जानन्नपि महामते ॥ ३२ ॥ 
यत्रमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु ॥ तेषां कृत 
मे निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते ॥३३॥ करोमि 
[क यज्ञ मनस्तेष्वग्री तिषुनिष्टुरम्‌॥।३४॥ मार्कण्डेय 
उवाच ॥३५॥ ततस्तो सहितो विग्र तं मुनि स 


| 
a 
â 


घर से निकाल दिया हे ॥३१॥ उन सब के ऊपर मेरा मन 
आसक्त है, हे मद्दामति राजन्‌ ! ऐसा क्यों है यह में जानता 
हुआ सी नहीं समझता हूँ ॥३२॥ इसलिए कि विपरीत पुत्रा- 
दिकों के लिए भी मेरा मन प्रेम में मग्न है और उन्हीं के कारण 
वे मेरे उध्बंश्वास चल रहे हैं, और मेरी यदद चिन्ता मुझको 
@ देती दै ॥३३॥ इन मेरे कुड़म्बियों के ग्रीति रहित होने 

भी मेरे मन में कठोरता नहीं दोती है, तो में कचा करूँ ? तत्र 


aw 

ac 
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॥३४॥ साङणडेयज 


£ श्रना = Faaa क भवेत ae a 
अन्त्र विना तु जप्त्वा बंतत्सव Pee भवेत 121 ॐ नमो भगवति 


j 
जय जव चार Tz, R त्रि +, चरडाचचे 3 चजण्डन्दपधारों 
जब जब चामुरुड, चः Rea, SCEA l चरडरूपधागिरि 
नारडय त्रि व्श्य्लल्> पला >” Tarza a A ~ 
Tress faz if SSRs नागमरडली STen, Sa 


जगदरडर्सद्वार कारिखि, परे; अनन्तानन्तळपे, | शिवे चर शिरानाला 
REA ARAR, सडाकपाल MAIE नकर चड़ावठंस चन्द्र 
खरड, मडाओवरा; देवि || मडामावेबो डशाकलापरिद्होहासितेनहाः 
देवादुरसमरनिहतरबिराद्रीकतालन्बिततनु'छमलोदा खित करे। N 


झचिरशोमिदमदाकपोडबकत्रड्ासिति, दृदतरनिवद्धयमान । रोमराजी 
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giza faari दामोज्वलित बसनारणीः हभुठनूपुर प्रज्वलित मही - 
FESR il बड़ा शम्पुरूद, UZEI चरमाम्चरघरे | महासप बड्धो- 
afifa ॥ सहायमशान यम्म्रोद्धलिठ सबैगात्रे | कालि i TENA 


Sil 
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पस्थितो ॥ ३६ ॥ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च 
पार्थिवसत्तमः ॥ कृत्वा तु तो यथान्यायं यथा 
तेन संविदम्‌ ॥ ३७॥ उपविष्टे कथाः काश्चि- 
अक्रतुर्वेश्यपाथिवों ॥ ३८ ॥ राजोवाच ॥ ३६ ॥ 
WARNE प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्‌ ॥४०॥ 
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्तत्तां विना ॥ 
और समाधि नाम वैश्य दोनों मिलकर उस आश्रम के स्वामी 
मेथा नाम मुनि के समीप गये ॥३६॥ और शाख्रोचित अभिवा दन 
पूवक उनके पास बैठकर वह राजा और वैश्य परस्पर दोनों प्रीति 
TE ॥३७॥ मेवा ऋषि से अनेक प्रकार की कथा प्रसंग 
करने लगे ॥ ३८ ॥ राजा रोला ॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस 
बात के न जानने से मेरे चित्त में अत्यन्त क्लेश होता 
Zu ४० ॥ वही वात जानना चाहता हूँ, आप कृपा 
WIENS, कालान्तिसद्रक्नलि ॥ काल संकर्षिरि ॥ कालनाशिनि, 
कालराज्रिनमोदुड्मक्तिसि 11 नानाभूदपेत पिशाचगर aga संचा- 


नाशिनि, घग घ नेत्या स्वादित मांसखरडे । गात्र विक्षेप कल. ऋला- 
अमक्लकंकालबारेसि, सङ्ग मांस रुधिरावसिक्त विलासिनि, सकल 
सुरासुर गन्ध, यक्ष विद्याधर किन्नर किस्पुरुषादिभिः स्तूयमान 
चरिते. सवसन्त्राधिकारिणि सवशक्ति प्रधाने ॥ सकललोक पावनि ॥। 
सकल दुरित TAT -सचजडोझेजनति॥। ah ॥ RSR 
'कौमारि | बेष्णवि । शंखिनि ¦ वाराहि.। नारसिंहीन्दारि ॥ age, 
SSS स्वरूपे ॥ सहादिय ॥ योगेश्वरि, योगिनि ॥ sea ॥ 
- महामाये ॥ विश्वरूपिणि ॥ सबोभरणभूषिते ॥ अतल वितल gee 

रसातल तलातल महातल पातालादि भूस व: स्वसे हजेनस्तप: सत्या- 
' स्य चतुदेशभुबनैकताथे महाळूरे प्रसन्न रूपधारिशि ॥ 


Š 
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WAS गतराज्यस्य BUST ष्वसतिलेष्वपि।४१॥ 
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किंमेतन्मुनिसत्तम॥ अयं च 
निकृतः पुत्रेदारे भृ तयेस्तथोज्फितः॥४२॥ स्वजनेन 
च सन्त्यङ्गस्तेषु हार्दी तथाप्यति ॥ एवमेष तथाहं 
च इावप्यत्यन्तदुःखितो ॥ ४३ ॥ ृष्टदोषेऽपि 
विषये ममत्वाकृष्टमानसो ` ॥ तत्केनेतन्महा भाग, 
यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥ ४४ ॥ परमास्य च 


करके उसको समझा दीजिये ॥ और मैं यह जानता हूँ कि 
३ ` Q 
यह सत्र चंकर है, तो भी मूर्खता वश मुझे राज्य सम्पूर्ण राज्य 
के अड्डों परक्ष्ममता है ॥४१॥ हे मुनिसत्तम ! ऐसा क्यों है १ 
तथा इस वरय को भी पुत्रादिको ने तिरस्कार कर, स्त्री सेवक 
ओर स्वजनों ने निकाल दिया है ॥४२॥ फिर भी यह उन्हीं: 
पर मोह करता है ॥४३॥ इस प्रकार मैं और यह वैश्य दोनों का 
साफ-साफ दूषित विषय में स्नेह युक्त मन होगया है।। ४४॥ हे महा- 
भाग ! हम दोनों ही जान कर माया में ज्ञान शून्य लोगों की तरह 
` चक”, ~ Ea r a 
S नमः पितामहाय ॥ ७० नमोनारायणाय ॥ उ» नमः शिवाय ॥ 
इतिसकललोककजायमान । ब्रह्मा बिष्णु wea रूपिणि, दर्ड कमं- 
sg धारिणि ॥ सावित्रि! adage सरस्वति पझ्मालये ats 
सकल जगत्स्वरूपिणि । शंखचक्रगदापद्-धारिणि | परशु शु पिनाक 
टंक धारिणि || शर चाप शल करवाल खड्ग डसरुकांकुश गदा परशु 
तोमर fiaa भुशुण्डी मुद्गर सुसल परिघायुघ दोदेरड सहस, 
चन्द्राक बहि नयने || इन्द्राग्नि यम नेऋति वरुण वायु सोमेशान 


#सप्ताज्ञ कामन्दकीये ॥ स्वाम्यमात्यञ्च राष्ट्र च दुर्गकोषोवल 


gza ॥ परस्परोपकारीदं सप्ताज्ञ' राज्यसुच्यते ` 3 
१ तत्किमेतन्‌ दा. पा. a, गक 
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भवत्येषा विवेकान्थस्य ASAT Ue all ऋषिरुवाच& 
॥४६॥ ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोविषयगोचरे ॥ 
॥४७॥ विषयश्च महाभाग याति चेवं पृथक पथक]. ` 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे।४८ 
केचिडिया तथा रात्रो प्राणिनस्तुस्यहष्टयःज्ञानिनो 
मनुजाः सत्यं किचु (तु) ते नहि केवलम्‌ ॥४६॥ 


यतो हि ज्ञानिनः सवें _यता हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिस॒गादय ज्ञानं च 


क्यों मूर्खता से परिपूर्ण होगये हैं ॥४५। ऋषि ने कहा॥४६॥. 
सब जन्तुं को विषय के समझने लायक ज्ञान है॥ ४७॥ हे महा- 
भाग ! इसी अकार से विषय मी अलग-अलग होता है ॥ कोई 
मनुष्य दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते ॥४८।। 
ओर कोई मनुष्य रात्रि दिन में समान ही देखते हैं। आदमी. 
सब विवेकी हैं इसमें इछ सन्देह नहीं, फिर भी मनुष्य ही 
केवल ज्ञानी नहीं क्योंकि पशु-पक्षी और मृग भी ज्ञानवान है 
ngan जो ज्ञानवान्‌ हैं वा जो ज्ञान इन मग पक्षियों को है 
वही ज्ञान मनुष्यों को भी है। और मनुष्यों को भी जो 


प्रधान शक्ति देतु भूते, सप्तद्वीप समुद्रो पयु परि व्याप्त ईश्वरि महा प्रपंच 


manisa भेदिनीन/थे, महाप्रधाने महाकलासपबंतोद्यान वन विहा 


` रिणि, क्षेत्र नदी तीथे देवतायतनालंकृते | वसिष्ठ वामदेवादि महा 


A a 


मुनिगण बन्यमान चरणारविन्दे ॥ द्विचस्वारिंशद्रण माहात्म्ये ॥ पयाप्त 
वेदवेदाङ्गाद्यनेकशाख्राधारभूते | शब्द त्रह्ममयि लिपि देवते । मातृका- 


# आहार निद्राभय Ayes सामान्य मेतत्पशुभिनराणां। ज्ञानं 
नराणामधिको विशेष ज्ञानेन हीनापशुभिः समाना ॥ 
# ऋषति जानाति सब मिति ऋषिः ऋषीगतावितिधघातोः ।) 
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योगनिद्राजगत्पतेः ॥ ५४ ॥ महामाया हरेश्चेत- 
तया! संमोह्यते जगत्‌॥ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी 
भगवती हि सा ॥५५॥ बलादाकृष्य मोहाय महा- 
माया प्रयन्डति ॥ तया विसृज्यते विश्वं जगदेत- 
चराचरम्‌ ॥ ५६॥ सेषा प्रसन्ना वरदा रणांभवति 
सुकरे ॥ स विद्या परम सुक्त हेतुभूता. सनातनी ॥ 
५७ ॥ संसारबन्धहेतुश्च सेव स्ेश्वरेश्वरी ॥५८॥ 


कोईबातनही। महामाया त्रिलोकीनाथ हरि की योगमाया हे ५४1 
चही इस संसार को मोह में गेरे रहती ÈN वही भगवती महांसाया 
-ज्ञानियों का चित्त वलात्‌ खींचकर मोह में गिरा देती ह॥५५॥ 
उप ही देवी ने इस चराचर जगत्‌ को सृजन (पैदा) किया है।। ५६॥ 
- 'चही प्रसन्न हो मनुष्य को गुक्ति देने वाला बर देती है॥ बही 
युक्ति और मोक्ष का परम कारण है, और वही सनातनी ब्रह्म 


- gaa: सम्यङमां रक्त २॥ ओं ऐ' हां हीं ह. हौ हों इः स्फा सीं स्फ' 

SÈ स्फ्रों स्फः मस सब कार्याणि साधय २ EFE स्वाहा !! ॐ 
२१ दारं जपेन्‌ ॥ 

राजद्वारे शमशाने वा विवादे शत्रु संकटे । भूताग्सि चोर मध्यस्ये 

si UN RNS 


१₹्चैषा पा २ त्रैलोक्य सचराचरम्‌ पा० 
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. राजोवाच ॥५६॥ भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति 
या भवाम्‌॥६०॥ त्रवीति कथमुत्पन्ना सा FATEN- 
श्च कि ST यत्खभावा' च सा देवी यत्स्वरूपा 
 यदुद्धवा ॥ ६१॥ तत्सर्वं ओतुमिच्छामि तत्तो aa 
विदांवर ॥६२॥ ऋषिरुवाच ॥६३॥ नित्येव मा 
जगन्मूतस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ॥ ६४ ॥ तथापि 
तत्समुपत्तिबहुधा श्रयतां ममादेवानां कार्य सिद्धय- 
थमाविभेवति सा यदा ॥६५॥ उत्पन्नेति तदा लोके 
सा नित्याप्यभिधीयते॥ योगनिद्रा यदा विष्एुर्जगत्ये ` 
है ॥५८॥ राजा बोला yet हे भगवन ! जिसको आप महा 
मांया कह-कह कर सम्बोधन करते हैं वह देवी कौन है ॥६०॥ 
उसकी उत्पत्ति किस तरह है ? हे तपोधन ! वह क्या करती है ! 
उस सहाराना का जिस प्रकार का स्वरूप तथा स्वभाव किससे 
पैदा हुई है ॥६१॥ हे ब्रहमज्ञानियों में उत्तम! आपके द्वारा सब 
, चारत सुनने की इच्छा रखता हूँ ॥६२॥ ऋषि ने कहा--_।।६३॥ 
चह जगन्मूतिं जगदभ्वा है ( न कभी जन्म ग्रहण करती हे न 
मरती हे ) वह सम्पूण संसार अर्थात्‌ चराचर में व्याप्त है ॥६४॥ 
तो मी उसकी उत्पत्ति अनेक तरह से है, सो में कहता हूँ ॥ 
देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए जब्र वह दर्शन 


* मयि कार्याणि साधय स्वाहा |? चण्डिका हृद्यं aa’ प्रिसंभ्यंय 
पठेन्नरः | सब कामप्रदं पु सांभुक्ति मुक्ति प्रयच्छति ॥ 
इति हृद्यम्‌ ॥ 
१ यत्प्रभावा पा० दा० 
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(२४०५: . टुगाचनेखुतौ 
काएवीक्कते॥ ६ ९॥आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पान्तेमग 
वानपओु;॥तदाडावसुरोधोरो विख्यातीमधुकेटभो॥ 
॥६७॥विष्णुंकण al हन्तु बह्माणमुद्यतो॥ 

स नाभिकंमले विष्णोः स्थितो बह्माप्रजापति:॥९८॥ 
दृष्टया तावसुरो चोग्रौ प्रसुप्त च जनादन तुशव 
योगनिद्रां तामेका ग्रहदयस्थितः ॥६६॥ विबोधना- 
थायहरेहरिनेत्रक्ृतांलयाम्‌ ॥ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं 
स्थितिसंहारकारिणीम्‌॥७०॥निद्रां भगवती विष्णो- 
देती है ॥ Rall तव ही उस नित्य रहने वाली को मनुष्य 
“उत्पन्न हुई” कहते हैं ॥ कल्प के वाद जब सृष्टि ( संसार ) 
जल में मग्न हो (डव ) जाती हे ॥६६॥ तथा भगवान्‌ 
विष्णु शेप अख्या पर योगनिद्रा में शयन करते हैं; इसके 
बाद भगबान्‌ विष्णु के कान के मैल से पेदा हो सधु seq, 
नाम के ॥६७॥ दो विख्यात बड़े भयानक राक्षस श्री ब्रह्माजी : 
को खाने के लिये तैयार होते हैं।६८।उस समप विष्णु भग- 
वान की नाभि कमल पर बैठे हुए संसार की रचना करने वाले 
AA उन दोनों डरावने (मधु केटभ) राचसों को देख कर 
तथा भगवान्‌ विष्णु को सोता हुआ जानकर विष्णु भगवान्‌ 
को प लिए एकाग्र चित्त हो॥६६॥ विष्णु भगवान की 

. आखि पर बेठी हुई योग निद्रा की स्तुति करने लगे॥वह योग - 
निद्रा संसार की ईश्‍वरी जगत्‌ माता, (संसार को पालन करने 
वाली) रक्षा करने वाली तथा सब संसार की नाश करने॥७०॥ 
वाली भगवान्‌ विष्णु की निद्रा ( नींद ) स्वरूपा है ॥७ gt 
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रलुलां तेजसः प्रभु; ॥७१॥ ब्रह्मोवाच NONE 


स्वाहा त्वं स्वथा Sle वषट्कार: स्वरात्मिका॥७३॥ ` 


सुधा तवमच्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता ॥ 


अधेमात्रास्थिताः नित्या TIAA विशेषतः।७४॥ 


तमेव सात्वं'्सावित्री खं देवि'जननी परा॥त्वयेतद्धां 


यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत्‌।। ७५॥ त्वयेतत्पाल्यते > 


देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा॥विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थि- 
तिरूपा च पालने॥५६॥तथा संहृतिरूपान्ते जग-. 


ब्रह्माजी बोले ॥७२॥ हे ब्रह्म स्वरूपे ! अर्थात्‌ सब संसार में व्याप्त 
हो | तुम स्वाहा (देवताओं के पोषक हन के मन्त्र) हो, तुम 


स्वधा (पितृश्‍वरां के पोपक श्राद्ध करने के मन्त्र ) हो, तुम ही. 


वषट्कार स्वर ( इन्द्र को यज्ञ भाग पहुँचाने का सन्त्र ) हो 


„ ॥७३॥ ( हे नित्ये ! तुस सुधा (असत) स्वरूपा हो, अक्षर में . 


३ मात्रा हस्व, दीघं, (प्लुत) आप ही हो ॥ जिस आधी मात्रा 
(व्यञ्जन) का उच्चारण विशेष रूप से नहीं होता है, वह आधी 
मात्रा स्वरूप आप ही हो॥७४॥हे देवि ! आप ही संध्या, सावित्री 
स्वरूपा हो, ओर आप ही संसार को पैदा करने वाली संसार 
की माता हो।आप ही को सब मनुष्य धारण करते हँ॥७५॥ 
. और आप ही के द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है तुम ही से 

पालन होता है, तथा आप ही के द्वारा सदा इस संसार का 


विनाश होता है ॥ संसार के पैदा करने के समय आप सृष्टि 
nn bn न को 5: 39,001. की 


१ अघ मात्रात्मिका पा २ संध्या दा० पा० 
३ वेदजननी दा० पा० 
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२४२ 3 | डुर्गाचनसतौ ` 
तोऽस्य जगन्मये॥मह्यविद्या महामाया महामेधा 
महास्मृति॥७७॥बहामोहा च' भवती महादेवी 
महासुरी१॥प्रकृतिस्तं च सवस्य गुण त्रय विभाविनी 
॥७८॥ कालरात्रिमहारात्रिमोंहरात्रिश्र दारुणा ॥ 
a श्रीस्वमाधरी तं हीस्तरं बुडिबोंधलक्षणा॥ 
॥७६॥लजापुट्टिस्तथातुटिस्तं शान्तिः च्चान्तिरेव 
च॥ खङ्गिनी शालनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा 

_॥८०॥ शंखिनी चापिनी बाण मुशुण्डीपरिघायुधा॥ 
स्थरूप हैं॥संसार को पालन करने में स्थिति स्वरूप हो ।।७६॥ 

, हे जगन्मये! इस ससार के विनाश-कांल में आप ही संहार 
रूप हो ! हे देवि ! आप मह्दापिद्या, महामेधा, महामाया, महा- . 
WÑ, ॥ ७७ ॥ महामोंह, महादेवि तथा महेश्वरी ( हिरण्य 
कश्यपादिको में शक्ति रूपा. हो ) ॥ हे दुर्गे ! तुम सम्पूर्ण 
“चराचर ( स्थावर जंगम ) के तीन गुण ( सत्य, रज, तम) की 
अकृति स्वरूप हो ॥७८॥ तुम काल रात्रि (भयंकर यमस्वरूप) 
महारात्रि (तमोशुण प्रधान प्रलय स्वरूप (दारुण) मोहरात्रि 

- (संसार को मोहित करने वाली) स्वरूप हो ॥ हे माये ! qa 

श्री हो, तुम इश्वरी हो, बुद्धि मंत्ररूप दिव्यज्ञान के लक्ष्य हो 

W988 तुम लजा, पुष्टि, तुष्टि हो, आप ही शान्ति और 

ara हो आप ही खड्गिनी, शूलिनी, घोरा, गदिनी, चक्रिखी 

. ॥८०॥शंखिनी, चापिनी हो वाण, परिघ और गुशुण्डी भी 
` तुम्हारे आयुध RIR देवि तुम सौम्या सौम्यतरा हो॥और क्या 
१ भगवती पा० २ महेश्वरी पा० 
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. सौम्यासोम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्रतिसुन्द्री। ८१ ॥ 
परापराणाँ परमा त्वमेव परमेश्वरी।यच्च किब्चित्वव 
Peg सदसडाखिलास्मिके ck ॥ तस्यसर्वस्य 
या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ यथा त्वया 
जगत्स .जगसात्य (त्म) तति यो जगत्‌ ॥ ८३॥ 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ 
विष्णु; शरीरग्रहणमहमीशान एवच॥८४॥ कारि 
तास्ते यतोउतस्लां कःस्त्रोतु शक्विमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
सा लमित्य प्रभावेः स्वेरुदारेदेंवि संस्तुता ॥०५॥ 
तमाम संसार क सव पदाथा में तुस अत्यन्त सुन्दरी हो!।८१॥ 
हे देवि ! तुम श्रेष्ठा हो, श्रेष्ठों में gar हो और Apa में 
` - सी सम्पूर्ण की ईश्वरी हो ॥ हे अखिलात्मके ! ( हे संसार की 

आत्मरूप ) जो ge भी जिस प्रकार के सद्‌ वा असद पदार्थ 

* हैं ॥८२॥ उन सब में जो शक्ति है, वह स्वरूप आप झी हो ॥ 
` में आपकी क्या किस प्रकार की स्तुति करू ? Gea संसार 
की रचना करी है और जो संसार का पालन ब संहार करता है 

. ॥८३॥ उस भगवान्‌ विष्णु को आपसे निद्रावस कर लिया है 
स्तव थार कान व्यक्ति आप की स्तुति कर सकता है ।॥ जब 
आपने विष्णु भगवान ईशान (महादेव) तथा झुझ (बरह्मा) से 
RE ऋण फरा लिया ह॥८५॥फिर कोन ager द देवता 
यापकी स्तुति करने की ताकत कर सकता है सो हे देवि! 
डस तरह अपने उदार स्वभाव का वर्णन सुन प्रसन्न हो इन दष्ट 
दुराधप मधु और केटभ नाम के राक्षसो को मोहित कर ॥ 


3 
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मोहयेतो' दुराधषावसुरो मघुकेटमो ॥ प्रबोधं च 


जगत्खामी नीयतामच्युतो = ॥८६॥ बोधश्‍्च* 
क्रियतामस्य हन्तुमेती महासुरो coll AeA | 
aii स्तुता तदा देवी तामसी तत्रवेधसा॥ ८६ 


विष्णोः प्रबोधनाथाय निहन्तु मधुकेटमो ॥ नेत्रास्य 
नासिकाबाहुद्दृदयेभ्यस्तथोरस; ॥ ६० ॥ गिगम्य 
दर्शने तस्थो ब्रह्मणोऽव्यङ्गजन्मनः ॥ उत्तस्थौ q 
जगन्नाथस्तया GA जनाद॑नः॥६१॥।एकाणंवेऽहि- 
शयनात्ततः स ददृशे च तो ॥मधुकेटभो दुरात्मा- 


नावतिवीर्यपराक्रमो ॥ ६२॥ कोधरक्त क्षणावत्त, 


जगत्स्वामी विष्णु को जगाओ। ८६॥तथा इन SSM हना की जगाओ। ८६॥तथा इन दोनों राक्षसों के uadi के 

` संहार के लिये मगदान्‌ अच्युत को जब्दी से 'जगाओ ॥८७॥ , 
` अपि ने कहा--॥८८॥ उन दोनों मधु और केटभ राक्षसों को 
नाश कराने के विचार से विष्णु भगवान्‌ को जगाने को इच्छा 
रखने वाले ब्रह्माजी जब इस प्रकार उस तमोगुणी निद्रारूप देवी 
की स्तुति कर चुके ॥८8॥ तव अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के सामने 
` भगंबान विष्णु के सु ह, आँख, नाक, चाइ) मन तथा हृदय से 
निकल कर योग माया भगवती देवी ने खड़े हो ब्रह्मा को दर्शनः 
दिया॥&०॥।तद्नन्तर योग निद्रा से छुटने पर भगवान विष्णु 
ने एकार्णवस्थित (केवल जलका समुद्र) शोषजी की शय्या से उठ 
कर अवलोकन किया ॥&१॥ और वही दोनों दुरात्मा अत्यन्त 

वीर्य पराक्रमशाली मधु-केटभ क्रोध से लाल नत्र करके ब्रह्मा को. 

१ मोहयन्तो पा? ` aaa Rae! | 
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TAU जनितोग्रमो॥ समुव्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे 
भगवान्‌ Rue ३॥पद्चवर्षसहसाणि बाहुप्रहरणों 
बिभुः ॥ तावप्यतिबलोन्मत्तो महामायाविमोहितो 
॥६४॥ sad! वरोऽस्मतौ त्रियतामिति केशः 
वस्‌ ॥६५॥ भगवानुवाच ॥ ६६॥ भवेतामद्य मे 
तुशे मम वध्याबुभावपि ॥६७॥ किमन्येन वरेणात्र 
qa वृतंः मम ॥६८॥ WATT ६६ ॥ 
वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌॥१००॥ 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्कमलेच्षण' ॥ 
आवां जहि न यत्रोवी सलिलेन परिप्लुता।१०१॥ 
` मारने के लिए तयार हैं॥६२॥तदनन्तर भगवान विष्णु ने उठ- 
कर उन दोनों फे साथ ५ हजार वपं तक मल्लयुद्ध (कुश्ती) किया 
` ॥६३॥ जब वे दोनों बल वाले उन्मत्त राक्षस उस जगदम्बा की 
HI से मोहित होकर कहने लगे॥&४॥ है केशव ! “तुम हम 
दोनों सें वर माँगो॥ a भगवान बोले-: ६६॥ यदि तुम दोनों 
अझ से खुश हुए हो, तो तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ॥ 8७ मैं 
यही चाहता हूँ ! इस जगह और वर से क्या लाभ ॥६&८॥ 
ऋषि ने कहा--॥&६॥जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार दोनों | 
को ठग लिया ॥१००॥तब उन दोनों राक्षसों ने सम्पूर्णं जगत | 
को पानी से डवा देखकर भग वान पुण्डरीकाच से कहा। हम दोनों 
को उस स्थान में मारो जहाँ पानी से पृथ्वी डबी नहो, हम 
दोनों तुम से प्रसन्न हैं॥ १० १॥ ऋषि ने फिर कंहाँ-१०२॥ 
१ Ad पा० ; ८ य 
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आऋषिष्वाच ॥१०२॥ IAT भगवता शंख- 
चकगदाभृता ॥ कृला चक्रेण वेच्छिन्ने जघने 
शिरसी तयोः ॥१०४॥ एवमेषा समुत्पन्ना TAT 
संस्तुता खयम्‌ ॥ प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः श्रु 
वदामि ते ए ॐ ॥ १०४ ॥ इति श्री माकण्डेय 
पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहाप्ये मधुकेरभ- 
वधः प्रथमोध्यायः ॥ १॥ उवाच १४ आर्थ २४ 
AS ६६ ॥ एवं १०४ ॥ 

इति शब्दों हरेज्लक्मीं aa: कुल विनाशक: ॥ अध्यायो हरते 

प्राणान्साकण्डेयादिकं बदेत ॥ 


भगबान ने कहा “ऐसा ही होगा”'इतना कह कर VE, चक्र, | 


गदाधारी भगवान ने उन दोनों राक्षसों के शिर अपनी जाँघ पर" 
` रखकर चक्र से काट दिये।१०३॥यह महामाया जगदम्बा इसी 
प्रकार से पेदा हुई थी॥और स्वयं ब्रह्माजी ने उसी स्तुति करी 
थी आगे श्री देवीजी का इत्तान्त तुमसे कहता हूँ सों सुनो ॥ 
इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत भाषा में मधु- 
कटम वघ की कथा समाप्त हुई ॥ > 


अध्याय के अन्त में इति बोलने से लक्ष्मी का नाश होता है वचः 
. बोलने से कुल का नाश होता है अध्याय बोलने से अपने प्राण नाश 
... होते हैं इसलिए अध्याय के वाद आचमनी में जल लेकर | 

` $° जय जय माकण्डेय पुराणे सावर्णि के मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये सत्याः 


| सन्तु (यजमानस्थकामः) जगद्म्वार्पणमस्तु॥ऐसा वोलकर जल छोड्ना॥ | 


तान्त्रिक आहुति, 3 साङ्गायै सायुधायै सशक्तिकाये सपरिवारायै 
सवाहनाय ए बीजाधिष्ठाञ्येमहाकालिकायै महाहुतिं समर्पयामि नमः| 
: इतना कह कर आहुति छोड़ना सामान नीचे लिखा हुआ है । 
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वैदिक आहुति अध्याय की 
एक उलटे सावत पान पर शाकल्य घी में भिगोकर १ 
कमल गट्टा १ सुपारी २ लोंग; २ छोटी इलायची गूगल 
शहद यह सव चीजें सू ची मं रख कर खड़े होकर सन्त्र 
बोंलना ॥ ॐ प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ॥ 


अम्बेञञस्बिकेस्बालिके नमानयति कश्चन || ससस्प्य्रकः ` 


सुभद्रि कां क्रां पीलवासिनीछस्वाहा ॥२२।२३॥ बाद में सर वे 
से ५ वार घी छोड़ते हुए इस सन्त्र कों बोलना ॥ 

ॐ घृतं घृतपावानः पित्रतव्वसां बसा पावान!॥ पिवतांत- 
रिच्स्यहविरसिस्वाहा | दिशः ग्रदिशऽआदिशोव्वरिदिशऽउ दिशो 
दिग्म्यः SITET || यजु० Ho Ho ६।१६ मंत्र | 


॥ अथ द्वितीय अध्यायः ॥ 
ॐ सध्य्षचरित्रस्य विष्णुका षिः महालब्मीदेवता 
उष्एक॥न्दः शाकम्भरी शक्कि; दुगाबीजं TART 
'यजुर्वेंद पूर्ति: आत्मनोभीष्ट फल प्राप्ति हेतवे धम्माथ 
काम मोक्षार्थे पाठे (वने) विनियोगः ॥२॥ 


मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णि- 
TSR, शाकम्भरीशक्ति, दुर्गावीज, वायुतत्व तथा यजुर्वेद के 
समान मूर्ति है और महालच्मी के प्रीत्यर्थ विनियोग है इतना 
कह कर जल छोड़ना | : - 
विनियोग बोलकर जल छोड़ना ध्यान का अथ नीचे देखना । ..., 


महालच्मी ध्यानम्‌ ॥ 


ॐ अचसकपरशु' गदेशुकुलिशं पद्म धनुष्कुरिडकां 
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ae शक्विमसिअचर्मजलजं घण्टा सुराभाजनम्‌ ॥ 
शलं पाश सुदर्शने च दधतीं हस्ते! प्रवालप्रभां सेवे 
सेरिभमदिनीमिह महालच्मीं सुरोजोद्भवास्‌ ॥२॥ 
७” हीं ऋषिरुवाच देवासुरमभू ड पूणमब्दः 
शतं पुरा॥महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरो 
` ॥२॥ cease परांजिंतम्‌।जित्वा 
॥ ध्यान का अर्थ M 
रुद्राच की माला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, कमल, धनुप, 
कमंडलु, दंड, शक्ति, तरवार, ढाल, शंख, घंटा, सुरापात्र, 
त्रिशूल, फांसी और सुदर्शन चक्र, इनको १८ हाथों में लिप 
हुए मू गे फे समान शरीर की कान्तिवाली जो सव देवताओं 
के तेज से उत्पन्न है ऐसी महालच्मी का ध्यान करता हुँ ॥ 


अक्षमाला, परशु, गदा, वाण, TH, पञ्च, धनु), कुणिडका, , 


दण्ड, शक्ति, असि, चर्म, जलज, घण्टा, सुराभाजन, शूल, 
पाश, चक्र To १५१-१५४ में लिखी मुद्रा दिखाना व ध्यान 
करना ॥ 
ऋषि बोले-- UR समय में देवताओं के राजा इन्द्र 
और राक्षसों के मालिक महिषासुर के साथ देवासुर संग्राम पूर्ण 
१०० वर्षे तक अत्यन्त भयंकर हुआ था ॥२॥इप युद्ध में महा 
डा डड Re ON UB 
aa महिषासुर, शिव के अंश से महिषी में जम्भ नामक असुर से 
'पेदा हुआ ओर कई सहस्र वर्ष तप करने के अनन्तर रुद्र (UF) 
द्वारा मनुष्य मात्र से अवध्य वर लेकर इन्द्रासन का राजा हुआ था 
इसकी विशेष कथा देवी भागवत, कालिकापुराण, area पुराण 
तथा और भी कई तन्त्र ग्रन्थों में देखने से मालूम होगी यहाँ विस्तार 
भय से नहीं लिखी 2 | x 
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च सकलान्देवानिन्द्रो5भून्महिषासुरः ॥३॥ ततः 
पराजिता देवाः पद्मयोनिप्रजापतिग॥ पुरस्कृत्य गता- 
स्तत्र यत्रेशगरुडध्वजो ॥४॥ यधावृत्त तयोस्तडन्म- 
हिषासुरचेष्टितम्‌। त्रिदशाः कथयामासुर्देवामिभववि 
स्तरम्‌॥५॥।सूयेन्द्र।ग्न्यनिलेन्द्नांयमस्यव रुणस्यच। 
अन्येषां चाथिकारान्सः स्वयमेवाधितिष्ठात ॥ ६॥ 
स्वगांनिराकृता; सर्वे तेन देवगणा मुवि॥ विचरन्ति 
यथा AA महिषेण दुरात्मना ॥७॥ एतद कथितं 
_ सर्वेममरारिविचेष्टितम्‌॥ शरणं वः प्रपन्नाः स्मो बध- 
वीर्यवान असुरों ने देवगणां को जीत तथा सब Tweet (सेना) 
को हरा कर स्वयं महिषासुर इन्द्र के सिंहासन पर बंडा ॥२॥ 
. और सब देवता पराजित हो पञ्चयोनि ब्रह्माजी को साथ में लेकर 
वहाँ गये जिस जगह महादेव और विष्णु भगवान्‌ विराजमान 
थे ॥४॥ महिषासुर के द्वारा जिस प्रकार देवतागण लडाई में 
हारने तथा स्वर्ग से निकाले जाने का सब हाल शिव और विष्णु 
भगवान दोनों को कह सुनाया॥ (इन्द्राद्रि देवतागण कहने लगे) 
॥४॥ उस महिषासुर ने स्य, इन्द्र, अग्नि, पवन, चन्द्रमा, 
यम, वरुण तथा अन्य सब देवताओं के अधिकारों को छीन लिया 
, और्‌,आप ही राज करने लगा है ॥६॥ उस दुरात्मा महिषासुर के 
„ द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए सब देवतागण अनाथ मनुष्यों की 
शौ पर. घूमते हैं ॥७॥ उस दुरात्मा महिषासुर का संपूर्ण 
बल आपको सुंनाया, इम संब देवतागण आपकी शरण हैं ॥ 
अब उस महिषासुर को मारने का विचार आप करं ॥८॥ इस 


3 
Ligier 


२५० दुर्गाचेनमुतौः 
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we विचिन्त्यताम्‌ st इत्यं निशम्य देवानां 
वचांसि मधुसूदन: ॥ चकार कोपं शम्भुश्च भू कुटी 
कुटिलाननो ॥६॥ ततोऽतिकोपपूणस्य चक्रिए 
वदनात्ततः ॥ निश्चकाम मइततेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य 
च॥१०॥अन्येषां चेव देवानांशक्रादीनां शरीरतः ॥ 
निर्गतं सुमहत्तेजस्त्चेषयं समगच्छत॥१ १॥ अती 
व तेजसः KE ज्वलन्तमिव पवतस्‌॥दहृशुर्ते सुरा 
सतत्र ज्वालाव्याप्दिगन्तरस्‌ ॥ १२॥ अतुल त 
तत्तेजः सबदेवशरीरजसी।एकस्थं तदभून्नारी व्याप्त 
लोकभ्रयं तिषा ॥ १३ ॥ यदभच्छाम्भवंतेजस्तेना- 
जायत तन्सुखस।याम्येनचाभवन्केशा बाइवो विष्णु 
प्रकार इन्द्रादि देवगण की ये सब बातें सुनने से विष्णु और 
महादेवजी को क्रोध हुआ जिससे उन दोनों के झुख और भोंडे 
टेढ़े इए | ६॥ तिस के बाद अत्यन्त क्रोधित ब्रह्मा, विष्णु और 
महादेव के शरीरां से महातेज (बीय) निकला ॥१०॥ ओर सब 
इंद्रादि देवताओं के देह से भी तेज निकला तथा सब तेज मिल कर 
एक हुआ ॥ ११॥ तव इन्द्रादि देवगण ने देखा कि दह सम्पूणं 
तेज राशि (देर) ज्वाला-(ज्योति) के समान सब दिशाओं में व्याप्त. 
हो जलते इए पहाड़ की तरह दृष्टिगोचर हुआ ॥ १२॥ सम्पूर्ण 
देवताओं के शरीर से प्रकट होकर तीनों लोक में व्याप्त हुई ज्योति 
स्वरूपा वह राशि एक स्री के रूप में परिणित होने लगी 
॥१३॥ eg ( महादेव ) के ( अंश ) से उस at का सुं 
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तेजसा ॥ १४॥ सोम्येन स्तनयोयु ग्मँ मध्यंचेन्द्रेण 
चाभवत्‌ ॥ वारुणेन च जइघोरू नितम्बस्तेजसा 
FTU १५॥ ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदड्गुल्यो5क 
तेजसां ॥ वसूनां च कराङ्गुल्यः कोबेरेण च 
नासिका ॥१६॥ तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजा- 
पत्येन तेजसा॥नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावकतेजसा 
॥१७॥ भू वो च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्यच 
अन्येषां वेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा॥ १८॥ततः 
समस्तदेवानां तेजोराशिसुद्भवास्‌ ॥ तां विलोक्य 
युद प्रापुरमरा महिषार्दिताः! ।। १६॥ शूलं शूला- 
, बना, यमराज के अंश से बाल तथा विष्णु के तेज से बाहु | 
_ ॥१४॥ चन्द्रमा के अंश से दोनों स्तन तथा इन्द्र के तेज से 
: कमर का सध्य-भाग वरुण के तेज से जांघ तथा ऊरू, पृथ्वी 
के तेज से नितम्ब वने ॥१४॥ AAT अंश मे पेर, त्य के - 
. तेज से पेर की उंगलियाँ, RITA हाथ की उंगलियाँ, और 
कुवेर के अंश से नासिका, ॥१६॥ उसके दाँत प्रजापति के अंश 
से, यज्ञ और अग्नि के अंश से तीनों नेत्र बने ॥ १७॥ सन्धि के 
अंश से दोनों ale, वायु के तेज से दोनों कान बने, तथा सम्पूण 
देवताओं के तेज से ही ये कल्याणकारिणी देवी की उत्पत्ति 
हुई, ॥ १८॥ तब सब देव गण के तेज ( अंश ) राशि से प्रगट 
महामाया को देख महिषासुर से सताये हुए सब देब गण प्रसन्न 


१ ततो देवाददुस्तस्यै स्वानिस्वान्या युयुधानि चः। £ 
ऊचुजय जयेत्युच्चैजे यन्तीं ते जयेषिणः ॥ इति Mo ॥ 
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हिनिष्कृष्य ददौ तस्ये पिनाकथृूक ॥चक्र च दत्तवान्‌- 
कृष्ण; ससुत्पांय(व्योस्वचकत:॥२०॥शाक् AIT: 
'शरक्कि ददो तस्ये हुताशनः ॥ मारुतो दत्तवां-श्रापं 
MYT TATA ॥२१॥वञ्रमिन्द्रः समुपाद्य(व्य) 
कुलिशादमराधिपः ॥ ददौ तस्येसहसाचो घण्टा- 
मरावताद्गजात्‌ ॥२२॥ कालदण्डाद्यमो दण्ड 
पाशंचाम्बुपतिदंदो॥ प्रजापतिश्राक्षमालांददो बरह्म 
कमण्डलुम्‌ ॥२३॥। समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्‌ 
दिवाकरः ॥ कालश्च दत्तवान्‌ खड्गं तस्येचमं च 
निमेलम्‌ ॥२४॥ चीरोदश्चामलं हारमजरे च तथा- 
हुए ॥ १६॥। पिनाक ( धनुष ) धारीं महादेव ने अपने शूल 
(त्रिशुल ) से निकालकर शूल ( त्रिशूल ) भगवती को दिया . 
॥२०॥ वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष 
और वाण भरे हुऐ दो तरकश ( तूणीर ) दिये ॥२१॥ अमराधिप 
सहस्रा इन्द्र ने अपने वज्र से पेदा कर वज्र आयुध भगवती 
`को दिया तथा ऐरावत हाथी से घंटा भी दिया ॥२२॥ यम- 
. राज ने अपने कालदण्ड से पैदा करके १ दण्ड (डंडा) दिया, 
अम्बुपति वरुण ने पाश ( नागपाश ) दी, दक्ष प्रजापति ने 
अच्तमाला ओर ब्रह्मा ने कमण्डलु (तोंबी) दिया 112311 दिवा- 
कर सूर्यं भगवान ने अपनी सम्पूर्ण किरणों में से तेज (प्रकाश) 
_ निकालकर भगवती देवीजी के रोम-रोम में स्थापित कर दिया, 
२ बाणपूर्णों पा० 
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दूसरा अध्यायः २५३ 
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म्बरे॥। चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि 
च ॥२५॥ TIS तथा शुभ्र *केयूरान्सर्वबाहुषु ॥ 
नूपुरो विमलौ तददद्ग्रेवेयकमचुत्तमम्‌ ॥२६॥ अंश 
लीयकरत्रानि समस्ता स्वंगुलीप च ॥ विश्वकर्मा 
दो तस्ये परशुं चातिनिर्मलम्‌ ॥२७॥ SAA- 
नेकरूपाशि तथाभेद्य च दंशनम्‌ ॥ अम्लानपङ्क 
_ जाँमालां शिरस्युरसि चापरास्‌॥२८॥। अददञजल- 
थिस्तस्ये पंकजं चातिशोभनम्‌॥ हिमवान्याहनं सिंहं 
रत्नानि विविधानि च ॥२६॥ ददावशून्यं सुरया 
काल ने निर्मल खन्न और चर्म ( ढाल ) दान किया ॥२४॥ 
चीरोद (समुद्र) ने अमलहार जो कभी मेला न हो तथा दो 
वत्र जो कभी फटे नहीं, grat चूडामणि, दो दिव्य कुएडल 
( कानों के वाले ) और कटकानि (हसली) दी | सब वाइओं 
के केयूर (बाजू) विमल नूपुर, गरढ्न में पहनते वाला आभ्ू- 
_ षश ॥२६॥ तथा उंगलियों के गहने (अंगूठी) रत्न जटित दिये ॥ 
विश्वकर्मा ने अत्यन्त मनोहर परशु ( फरसा ) दिया ॥२७॥ 
ओर अनेक प्रकार के अस्र तथा अभेद्य कवच दिये, जलनिथि 
(समुद्र ) ने शिर तथा हृदय में पहरने के लिये जो कमी मी 
मेली न हो कमल के एष्पों की माला दी तथा ॥२८॥ कमल 
पुष्प दिया ॥ हिमालय ( पर्वत राज ) ने भगवती की सवारी 
के लिये सिंह और रत्न दिये ॥२६॥ धनाधिप ( कुबेर ) ने 
मधु से भरा पानापत्र (कटोरा व प्याला) दिया, जो सब पृथ्वी 


ॐ दव्यम्‌ पा० | 
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२५४ ढुगाँचेनसृत्ौ 


OF EEE ef ES H के फीरे कने कप कीडे ०६९ 


पानपात्रं धनाधिपः ॥ शेषश्च सर्वनागेशो महामणि- 
विभूषितस्‌॥३०॥ नागहारं ददौ तस्ये धत्त यः एथि- 
वीमिमास्‌ ॥ अन्येहि सुरेदेंवी भूषणेरायुधेस्तथा ॥ ` 

. ॥३१॥संमानिता arate: साट्टहासं ea हः 
तस्या नादेन बोरेण कृत्स्ममापूरितं नभ ॥ STAT- 
यतातिमहता प्रतिशब्दो महानभृत्‌॥ FHI: सकला 
लोका: AEA चकम्पिरे ॥३३॥ चचाल वसुधा 
चेलुः सकलाश्चमहाधरांः ॥ जयेति देवाश्च मुदा 
तामूचुः सिंहवाहिनीस्‌ ॥३४॥ तुष्टुवु नयश्चेनां 

` अक्किनग्राममूतंय/॥ इष्ट्वा समस्तं संचुब्ध त्रेलोक्स- 


e 


को अपने माथे पर धारण करे हुए हैं वही. सर्वनागेश शेषजी 
ने भगवती को बड़ी-बड़ी महा मणियों से सुसज्जित नागहार 
'दिया ॥३०॥ तथा 'भन्प सब देवताओं ने भी आभूषण और ' 
आयुध ( हथियार ) दिये ॥३१॥ तव देवीजी देवताओं से 
'सम्मानित हो बार-बार उच्च-स्वर से अइहास के साथ गर्जना 
'करने लगीं उस भगवती के घोर नाद से समस्त आकाश मंडल 
गुज्ञायमान हो मया ॥३२॥ और एक बड़ी प्रतिध्वनि (लोट- 
'कर आवाज) हुई ॥ सब लोम चोंक गये और समुद्र काँप गया 
॥३३॥ ett चलायमान हुई तथा सब पर्वत हिलने लगे तब 
“सब देवता गण प्रसन्न होकर भगवती सिंह वाहिनी को देख कर 
RAR जय हो-जय हो ॥३४॥ और मुनिगण भक्ति से 
नम्र हो भगवती की स्तुति करने लगे, इस प्रकार सम्पूर्ण 
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द्वितीय अध्याय २५५ 
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ममरायः ॥३५०॥सन्नडाखिक्षसेन्यास्ते समुत्तस्थुरु 
दायुधाः ॥ आः किमेतदिति क्रोधादा भाष्य महिषा- 
सुर; ॥१६॥ अभ्यधावत तं शब्दमशेषरसुरव तः 
` सददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयांतिषा ॥३७॥ 
पादाक्रान्त्या aay किरोटोलविखिताम्बरास ॥ 
चोभिताशेषपातालां धनुज्यानि; स्वनेन TY USSU 
दिशो भुजसहसं ण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ ॥ 
ततः प्रववृते FS, तया देव्या खुरद्रिषाम्‌ ॥ ३६॥ 
TTS बंहुधासुक्केश दी पितद्गिन्तरण ॥ महिषासुर- 
सेनानीश्चिल्ुराख्यो महासुर; ॥००॥ युयुधे 
संसार को भयमीत देखकर राचसगण ॥३५॥ अपनी सब 
प्रकार को सेना ( पलटने ) तयार .कर कत्रायद कराने लगे, 
आ$--यह FAT होरहा है-क्रोध से इस प्रकार कहकर ॥३६॥ 
सहिपासुर सब राक्षसों के बीच में RaR हो उस ( देंबीची ) 
के शब्द को अलुसंधान (get) के लिये चला, तब उस 
( महिषासुर ) ने देखा ॥३७॥ कि देवी पेर के वोझ से पृथ्वी 
को नीचे रसातल में दवा रही है, माथे के मुकुट से आकाश 
को उठाये देती हे धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से पाताल तक 
कंपायमान करती है ॥३८॥ अपनी Aa शुजाआं से भगवती 
. सब दिशाओं को रोक रही है, अब श्री देवीजी के साथ सुरड्िष 
राक्षसों का युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥३६॥ उस समय लड़ाई में 
छूटे हुए अनेक तरह फे दिव्य अखन Tal से दिशा विदिशा 
दौप्तमान हो गई, और महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नाम 
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२४६ दुर्गाचनस्रतौ 
चाँमरश्चान्यैश्वतुरङ्गबलान्वितः ॥ रथानामयुतः 
षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः ॥४१॥ अयुध्यतायुताना 
च सहस महाहनुः ॥ पञ्चाशद्भिश्च नियुतेरसि- . 
लोमा महासुर:॥४२॥ अयुतानां शते; षड्भिर्वा 
ष्कलो युयुधेरणे ॥ गजवाजिसहस्रोघेरनेकेः परिवा 
Rae saat रथानां कोव्या च युद्ध तस्मिन्न- 
युध्यत ॥ जिडालाख्योऽयुतानां* च पञ्चाशद्मिरथा- 
qA: ॥४४॥ युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः॥ 
वाला बड़ा रास लड़ने लगा ॥४०॥ चतुरङ्गिणो ( हाथो 
घोड़े. रथ,पेदल ) WTA लेकर'चामर नाम राक्षस और बहुत 
से राचसों को साथ में लेकर लड़ने लगा, साठ हजार रथ की 
सेना लेकर उदग्र नाप का राक्षस लड़ने लगा ॥४१॥ AUT 
(दस हजार) एक हजार वार इकडु करके एक करोड़ रथों से घिर. 
कर महाइनु नाम का राक्षस युद्ध में लड़ने लगा | असिलोमा 
(तलवार को नोंक के सामन रोम वाला) नमक UTA ने पाँच- 
“सौ अयुत (५० लाख) रथ की पल्टन के बीच में स्थिति होकर 
लड़ाई में लड़ा ॥४२॥ वाष्कल नामक राक्षस ने छः सौ अयुत 
(५४ लाख) रथ की सेना लेकर भगवती से युद्ध प्रारम्भ किया , और 
: विना गिनती हजारों हाथी, घोड़ों के समूह के बीच में ॥४३॥ . 
परिवारित नामक राक्षस करोड़ रथ की सेना लेकर लड़ा, बिड़ा- 
लाच (कजा) राक्षस Waal अयुत(५० लाख) पेदल Tara तथा 
रथ की पलटन से सजकर लड़ने लगा ॥४४॥ और बहुत से 
MD ST 
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अन्ये च तत्रायुतशो URAT: ॥४५॥ 
NY: संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः॥ कोरिकोरि- 
सहस स्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥४६॥ हयानां च 
तो यद तत्राभुन्महिषासुर॥। तोमरोभिन्दिपालेश्च - 
शक्तिमिमु सलेस्तथा ॥४७॥ युयुः संयुगे देव्या 
खड्गे; परशुपटंटिशे; ॥ केचिच्च चिक्तिएुः शङ्गीः 
राक्षस अयुत सेना, रथ, हाथी और घोड़े साथ में लेकर लड़ाई में 
लड़ने लगे ॥४५॥ देवीजी के साथ में करोड़ २ इजार रथ, 
हाथी तथा इतने ही ।:४६॥ घोड़ों के साथ महिषासुर संग्राम 
भूमि में आया तब राक्षसगण तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, qaq 
॥४७॥ खङ्ग पडिश आदि हथिथारों द्वारा देवी से संग्राम करने 
लगे, कोई राक्षस देवीजी के ऊपर शक्ति फॅकते थे कोई पाश. 
. [फन्दा] फॅकते ॥४८॥ और दूसरे देवी को खन्न की चोट से 
श्री सूर्यनारायण नमः॥ कक 
नेत्रोपनिषद्‌ 
श्री गणेशाय नमः ॥ अथातश्रालुषमतींचिद्यां पठित सिद्धां q8- 
` रोगह्रां व्याख्यास्यामः ॥ ययाचक्षुरोगाःसबंतोनश्यंति चच्नुषो कौपिभे- 
बति तस्याह चाछुषी बिद्यायाः अहिबु घ्न्य ऋषिगांयन्नी छंद: staat- 
देवता agit निवृत्तयेजपे विनियोग: ओचछुष्‌ « चक्षपतेज: स्थिरो- 
भव मायाहि २ त्वरितं AWA शमय २ ममजातरूपं तेजोदशेय २ 
THE मन्धोनस्याम्‌ तथा कल्याणं कुरु २ यानि २ मम पूर्वजन्मोपार्जि- 
तानि चछुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि तानि २ सर्वाणि निमूलय २ sit 
नमश्चक्षुषते ATA दिव्यमास्कराय ॥ ओंनमः करुणा करायामृबाय 
ओंनमः श्री सूर्य्याय ओं नसो भगवतेसूर्यायाक्षितेत से नमः ओं खेच- 
राय नमः ओंमहते नमः ओंतरपसे नमः रजसे नमः असतोमां सदूगसय 
तमसोमां ज्योतिगेमय मृत्योमासमतंगमघ उष्णोभगवान्‌ शुचिरूपः हंसो 
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केचित्पाशांस्तथापरे ॥ ४८॥ देवीं खडगप्रहारेस्तु 

ते तां हन्तुं प्रचक्रमु:॥सापि देवी ततस्तानि शखा- 
'ण्यश्लाणि चणिडका ॥ ४६ ॥ लीलयेव प्रविच्छेद- 
निजशखाखवर्षिणी ॥ अनायस्तानना देवी स्तूय- 
MAGNA: ॥५०॥ मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्य- 
मारने के लिये घूभ रहे थे तव चण्डिका देवी ने राक्षसो के 

द्वारा चलाये गये विविध माँ ते के अख्न शख्नों को ॥ ४६॥ 

' अनाशस माधारण रण क्रीडा से ही अपने शस्रास्न से काट, 
गेरा, तब देवता और ऋषियों से स्तुति की गई देदी ॥५०॥ 

प्रसन्न मुखी ईश्वरी देवी राक्षसों के शरीर पर अख-श्र की 


भगवान्‌ शुचिरप्रतिलूपः यइमांचाक्षुष्मती विद्यांत्र/ह्मणी नित्यमधीते a 
तस्याज्षिरोगोभवति न तस्य छुलेन्धो भवति अष्टेत्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा 
विद्या सिद्धिभबति आं विश्वरूपं घृणितं जात वेदसं हिरएमयं पुरुषं 
ज्योतिरूप तं सहखरश्मि शतधा वर्तमान: प्राणः प्रजानामुढ्यत्येषः 
सूः आं नमो भगवते आदित्याय अहोवा हिन्यद्दोबाहिनोस्वाहा ॥ ˆ 
ata श्री अथबण वेदोक्त नेत्रोपनिषसपूरणम्‌ ॥ 
शरीगणेशायनमः ॥ कैलास शिखरासीनं शंकर वरद्‌ शिवं | | देबी 
पप्रच्छ सवज्ञ देवदें महेश्वरम्‌ !। १॥। '-देव्युवाच ॥ भगबन्देव देवेश 
देवनां मोक्षद प्रभो ॥ प्रत्र,हिसे सहाआग गोप्य यद्यपि च प्रभो २॥ शत्रणां 
यन नाश: स्यादात्मनो रक्षणं भवेत्‌॥ परमेश्वय्ये agg wide fea 
चद्‌ URU भरव उवाच ॥ वच्यामिते महादेवि सवधर्मं हितायच | ।अद्भुतं 
कवच दव्यास्सष रक्षाकरं नुशाम्‌ ॥४॥ सर्वारिष्ट प्रशमन सर्वोपद्रवनाश- 
नमू ॥ सुखद AME चेव वश्याकरषणमद्धुतम्‌ ॥४॥ शत्रणां संक्षवकरं 
संच व्याधिनिवारणम्‌ ॥ दु:खिनोज्वरिणश्चेवत्वाभीष्टप्रहतास्तथा ॥ all 
ओगमोच् Te चेव कालिका कवचं पठेत्‌ ॥ शत्रव स्तस्य नश्यन्ति" ` ` 
३+ अध्यश्रीकालिका कचचस्य श्री मैरवक्र षिगायत्री छन्द: श्रीकालिका 
देवता ममाभीष्टसिद्धये पाठेविनियोग: ॥ ३४ ध्यायेत्काली महामायां 
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ख्राणि चेश्वरी।सोऽपि कू डो धुतसटो देव्या वाहनः 
न्य 
केसरी ५१।। वचारासुर सैन्येषु वनेष्विव हुताशनः 
॥ निश्वसान्सुमुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽस्मिका 
॥०२॥त एव सद्यः सम्भतागणाः शतसहस्रशः 
_ ययुस्ते परशुभिमिन्दिपालांसिपट्टिशे; ॥५३॥ 
चरपा झरने लगी, ओर देवी क बाइन उस सिंह ने जिस प्रकार 
चन म Ja २ कर अग्नि फेलकर तंमास बन को भस्म कर 
, देती है तडत्‌ क्रोध से सिंह अपने गर्दन के केश [ बालों को -] 
दिलाता हुआ असुर सेना का नाश करने लगा ॥५१॥ युद्ध के 
q “s ~ ~ ~ 
चच में अम्बिका ने जितने स्वास छोड़े उन एक २ स्वात में 
॥५२॥ एक-एक साख गण पदा हुए, देवीची के प्रभाव से 
बढ़ा हुआ बह गण समूह फरसा, भिन्दपाल, ॥५३। आदि 
ES NN 
aai बहुरूपिणीम्‌ ॥ चतभु जा-ललजिह्वां पूर्णचद्रनिभाननां ॥ नौलो- 
रपलद्लग्रख्यां शत्रुसंघविद्यांरिणीम्‌ Us नरमुर्डं तथा खड॒गंकमल च 
बरंतथा || बिभ्राणां रक्तवसनांद्‌ष्ट्या लींघोररूपिणीम्‌ ॥६॥ serra 
निरतांसबंदा q द्गिस्वराम ॥ शबा-सनस्थितां देवी मुण्डमाला बिभू- 
बितामू ॥१०॥ इतिध्यात्वा महादेवीं पुनस्तु कवचंपठेत्‌ Ù कालिका 
घाररूपाढ्या सवकामप्रदाशुभा ॥ १९ ॥ सबंदेवस्तुतादेव/ शत्रुनाशं 
करोतु मे ॥ ह्व at स्वरूपिणीचव हीं हीं हूँ रूपिणी तथा ॥ १२॥ ह्वीं 
: डी क्ष २ स्वरूपा सा सदाशत्रून्विदारयेत्‌ ॥ श्रीह ए' रूपिणीदेवी भब- ` 
बंधविमोचनो ॥ १३॥ हसकाल्न हीं हीं रि[न्साइरतुदेवी सबंदा॥ 
ययाशुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः ॥ १०॥ चैरिनाशाय वंदे. 
` `तां कालिका शंकरप्रियाम्‌ ॥ ब्राह्मी शैबी बैष्णयी च वाराही ate 
; सिंहिका Ual मार्थेन्द्री च चामुण्डा खाद्यन्तु Hales: ॥ सुरेश्वरी 
_घोररूपाईचण्डमुण्ड विनाशिनी ॥ १६ ॥ सुरडमालावृतांगी च स्तः 
“पातुमाम्‌ सदा ST हों कालिके TE रुधिर प्रिये रुधिर पूण वकत 


~ 
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नाशयन्तोसुरगणान्देवीशकत्युपबृ हिता; ॥ अवाः 
दयन्त परहारगणाःशांखांस्तथापरे॥५४।खरदज्ञारच 
तथैवान्ये तस्मिन्युद्वमहोत्सवे॥ ततो देवी त्रिशूलेन 
गदया TPA ॥५५॥ खड्गादिभिश्चशतशो 
निजघान महासुरान्‌ ॥ पातयामास चवान्याच्‌ 
घण्टाखनविमोहितान्‌ ॥५६॥ असुरान्सुवि पाशेन 
बद्ध्वा चान्यानक्षयत्‌॥ केचिदृद्धिधाकृतास्तीदण; 
` खड्गपातेस्तथापरे॥ ४७ ॥ विपोथितानिप विपोथितानिपातेन 


आयुधो से देवी के गण राक्षसों का संहार करने लगे उस 
देवासुर संग्राम महोत्सव में देवी के गों में से कोई पटह, 
(होल) कोई शंख ॥५४॥ कोई सदङ्ग (पखावज) बजाने लगे, 
उसके बाद देवीजी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति (भालों) की 
ष्टि से ॥५४॥ तलवारों से सैकड़ों महा अधुरो को मार गेरा - 
आर बहुत से राक्षसों को घंटे की भ्वनि से माहित करके मार 
दिया ॥५६॥ और बहुत से राक्षसों को पाश में बांधकर पृथ्वी 
पर खींच कर मार दिया, और कितने weal को तरवार से 
काट-काट कर दो SHE कर दिये॥ ५७॥ और बहुत से 
राक्षस गदा की चोट से TH खाकर सो रहे ॥ बहुत से मूपल 
AKE AEA sss i केक न 
रुधिराबृत्तस्तनि मम शत्र,न्खादय २ दिंसय २ सारय २ भिंदि २ छिंधि २ 
उच्चाटय २ द्रावय २ शोषय २ स्वाद हां हीं कालिकायेमदीय शत्र, 
समर्पयामि स्वाहा ३ जय २ किरि २ किटि २ GER FER मद्य २ 
मोडय़२ हर्‌ २ समरिपून्थ्वंसय २ भक्षय २ जोटव « यातुधानि चामुण्डे 
सर्व जनाग्राङ्ञो राजपुरुषा (खि) योषाः रिपून्‌समवश्यानङ्करु २ तनु २ 
धान्यंधनमश्चानगजान्‌ रल्रातिद्व्यिकामिनीः पुत्रपौत्रान्‌राजभियं देहि २ 
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गदया भुवि शेरते ॥ वेमुश्च केचिद्ठुधिरं मुसलेन 
भृशं हताः ॥५४०॥ केचिन्नपतिता भूमौ भिन्नाः 
शूलेन वक्षसि॥ निरन्तराः MARAT कृताः केचिद्र- 
TRÈ ॥५६॥ श्येनानुकारिणः प्राणान्सुसुचुखि- 
दशार्दनाः ॥ के षांचिदूबाहवर्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्त- 


की चोट से घायल होकर मुँह से रुधिर वमन करने लगे ||५८॥ 


और बहुत से रास हृदय में त्रिशूल की वेदना से घायल होकर 
पृथ्वी पर गिर गये, कितने ही ब्राणब्ष्टि से घायल हुए || ५६॥ 
महिषासुर की सेना (पल्टन) के यूथपति इसी तरह अपने-अपने 
प्राणों का मोह त्याग शरीर छोड़ने लगे, कितने राक्षसों के हाथ 
कट-गये, कितनों की गरदन कट-गई' ।६०।। कितनों के शिर 
भक्ष २ तांची क्त. चे चों चः स्वाहा॥इत्येततकवचं दिव्यं कथितं शम्भु- 


` ज्ञापुरा |१७॥ ये पठन्ति सदा तेषां धर वं नश्यन्तिशत्रबः॥ प्रत्नयः सवे 


व्याधीनां भवतीह न संशयः ॥१५॥ धनहीनाः पुत्रहीनाः शात्रवस्तस्थ 
सर्वदा ॥ सहन पठनास्सिद्धिः कबचस्य भवेत्तथा ॥१६॥ ततः कार्याणि 
सिद्धयन्ति यथा शङ्कर भाषितम्‌॥इमशानांगारमादाय चूर्णी कत्वा प्रयत्नतः 
॥२०॥ पादोदकेन पिष्टाच लिखेल्लौह-शलाकया ॥ भूमी शत्रून्‌ हीन 
रूपान्‌ उत्तराशिरसस्तथा ॥ २१ ॥ हस्तं द्त्वातद्ह्ृद्ये Had तु स्वयं 
पठेत्‌ ॥ Mat: प्राणप्रतिष्ठान्तु कुयौन्मंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥२२॥ हन्या दृस्त 
प्रहारेण शत्रुगेच्छेद्यमालयम्‌॥ उबलद॑गार-तापेन भवन्तिञ्चरिणणोऽरयः 
॥२३॥ प्रोक्ष णैवामपादेन दरिद्रो भवति धर बम्‌॥ वेरिनाशकरं परोक्त 
कवचं वश्यकारकम्‌ ।।२१। परमैरवयंद्‌ं चैवपुत्रपोत्रादिवृद्धिदम्‌। प्रभात 
समये चैव पूजाकाले प्रयत्नतः ॥२५॥ सायंकाले तथा पाठात्सवेसिद्धिसँ- 
वेद्भ वम्‌ ॥ शन्रुरुचाटनं याति देशाच्चविच्युतोभवेत्‌ ।:२६।। पश्चा रिककर 
माप्नोति सत्यं २.न संशयः ॥ शत्रुनाशकरं देवि सबे-संपत्प्रदे शुभे ॥२७॥ 
सबदेवस्तुते देवि कालिकेत्वां नमाम्यहम्‌ l 
इति रुद्रयामले कालीकवचं EIU ॥ 


- 
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थापरे ॥६०॥ शिरांसिपेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदा- 
रिता; ॥ विच्छिन्नजंघास्त्परे पेतुरुब्याँ महासुराः 
॥६१॥ एकबाहृत्तिचरणाः केचिदेव्याडिधा कृताः ॥ 
faa पिचान्येशिरसिपतिताः पुनरुत्यिता; ॥६२॥ 
&(कबन्धायुयुधुदेंन्या गृहीतपरमायुधाः) ॥ ननृतु- 


` श्चापरे तत्र युद्ध तूयंलयाश्रिताः ॥६३॥ कबन्धा- ` 


श्छिन्नशिरसः खड्गशकत्यष्टिपाएय:॥ तिष्ठतिष्ठ ति 
भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६४ ॥ पातितेरथ- 


नांगाश्वेरसुरेश्व वसुन्धरा ॥ अगम्यासाभवत्तत्र 


कट-गये और अन्य बहुत राज्षसों के वीच के हिस्से (पेट छाती) 
फट गये |! बहुत से राक्षसों की जाँघ कटने से पृथ्वी पर गिर 
पडे ॥६ १ ॥ श्री देवीजी ने कितने ही राक्षसों के एक बांह, 
आँख और पेर नष्ट कर दिये, तथा कितनों को बींच में से चीर ' 
कर दो She कर दिये, और राक्षसों के शिर कटने से गिर: 
जाने पर-भी फिर उठकर ॥६२॥ उनके रु'ड शरीर (जिनको कबंध 
कहते हैं) सुनकर अस्त्र श्र लेकर श्रीजगदम्बा देवीजी से लड़ने 
लगे, ओर दूसरे कमध बाजे बजाने और नाचने लगे ॥६३॥ 
आर अन्य बड़े-बड़े राक्षस जिनके मस्तक कट गये थे वे सब 
कबन्ध होकर गदा, शक्ति और (कृपाण) हाथों में लेकर श्री- 
देवीजी से “उहरो उरो?” कहकर लड़ने लगे 18911 जिस 
स्थान पर यह बड़ी लड़ाई हुई थी उस जगह रथ, हाथी, घोडे 
है & कबन्धायुयुधुदेब्या गृहीतपरमायुधाः? । ै 
५ - इत्यध गुजर सांप्रदायिके पुस्तके नद्दश्यते ॥ 


z 
x 
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यत्राभृत्समहारण: ॥६५॥ शोणितोघा MERTA: 
सद्यस्तत्र प्रसुख्न वुः! ॥ मध्ये चासुरसन्यस्य वारणा 
सुरवाजिनाम्‌ ॥६६॥ क्षणेन तन्महासेन्यमसराणां 
तथाम्बिका ॥ निन्ये क्षयं यथा वहिस्तृणदारु महा- 
चयम्‌ ॥६७॥ स च सिंहो महानादसुत्सृजन्धुत- 
केसरः ॥ शरीरेभ्यो5मरारीणामसूनिव विचिन्वति 
॥६८॥ दव्या गणश्च तस्तत्र कृत यद्ध Alaa: ॥ 
यथेषां तुष्ट बुदेवाः पुष्पवृष्टिमुची दिवि 3३” ॥६६॥ 
इति श्रीमार्कश्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी 
माहात्ये ( महिषासुरसेन्यबधो नाम ) डितीयोऽ- 
तथा राक्षसों के गिरने से पृथ्वी इस तरह भर गई कि रास्ता 
निकलना असम्भव था UIUIA की सेना के सृत हाथी, 
घोड़े और असुरो के रक्त की महानदी इधर-उधर बहने लगी 
॥ ३६ ॥ जिस प्रकार तृण (घास) और लकड़ी के वड़े बन 
को अग्नि जलाकर भस्म कर देता है ठीक उसी प्रकार श्रीजग- 
दम्बा ने चण सात्र में राचसों की बड़ी: सेना का नाश कर 
दिया ॥६८॥ और Sa भगवती के वाइन सिंह ने भी अपने 
बालों को हिलाते हुए घोर नाद करके उसी प्रकार ( जैसे 
देवीजी ने राक्षसों का नाश किया था ) राक्षस समूह के प्राण 
नष्ट कर दिये gall तथा देवी के गणां ने भी इस युद्ध में - 
ऐसी लड़ाई की जिससे सब देवतागण प्रसन्न होकर स्वर्ग से 
पुष्पों की वर्षा करने लगे ॥ 
१ विसुस्नुवु:० 
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प्यायः ॥२॥ उवाच १ श्लोक ६८ एवं ६९ एव- 
मादितः ॥ १७३ ॥ 


इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत माकडेय 
पुराण के दुगो माहात्म्य में महिषासुर 
सैन्य वध की कथा समाप्त हुई ॥ 


वैदिक आहुति २ अध्याय F N 

एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा घी में भिगोकर १ सुपारी, 
२ लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में बिशेष गूगल ही 
है। सब चीजें ast मैं रख खडे होकर मन्त्र २४० प्रष्ठ में लिखे हें बही 
बोलना ॥ उ जय-जय मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिकेमन्वन्तरे देवी 
माहात्म्ये सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगद्स्बापणमस्तु | ऐसा 

बोलकर जल छोड़ना | ë 

तान्त्रिक आहुति ॥ 

हीं-सांगाये सायुधायै सशक्तिकाये सपरिवारायै सवाहनाये श्री 
सदालचम्ये अष्टार्बिशति बर्णात्मिकाये लक्ष्मी बीजाधिष्ठाच्ये महाहुतिं 
समपयामि नमः स्वाहा ॥ सामान सब वही है जो २५० प्रष्ठ में लिखा one 


अथ तृतीयोध्यायः 
i अथ ध्यानम्‌ | 

३° उश्रद्वानुसहसतकान्तिमरुणच्षोमां शिरोमालि- 
काँ रक्कालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वराम्‌॥ 
` हस्ताब्जेदंधर्ती त्रिनेत्रविलसडकत्रारविन्दश्रियंदेवीं 
' बढुहिमांशरलमुकुटा वन्दे सुमन्द स्थिताम्‌ ॥६॥ 
रुवाच ॥ १॥ २० निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य 

` महासुरः॥ सेनानीरिचल्नुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथा- : 
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म्बिकाम्‌॥२॥ स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः ॥ 
यथा मेरुगिरेः TH MATT तोयदः ॥३॥ तस्य- 
च्छित्वा ततो देवी लीलयेव शरोत्करान्‌ ॥ जघान 
तुरगान्बाणर्यन्तारं चेव वाजिनास्‌॥४॥ चिच्छेद 
'च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छितम्‌ ॥ विव्याध 
चेव गात्रेषु डिन्नधन्वानमाशुगेः ॥५॥ सञ्डिन्न- 
धन्वा विरथो हताश्वो. हतसारथिः ॥ अभ्यधावत 


उदय होते हुए सहस सर्य के समान कान्ति व लाल रेशमी 
qa धारण किये तथा geet की माला पहिने हुए, लाल 
चन्दन को लगाये, जपवटी, विद्या, अभय, वर को कर कमलों 
में धारण करे हुए बड़े बड़े तीन नेत्र और कमल के समान 
सुहावना मुख, रत्न जड़े हुए अथं चन्द्रमा सहित मुकुट को धारण 
` करे हुए अपने हृदय कमल में चेटी हुई देगी को ध्यान करता हूँ । 
ऋषि बोले १--“'जब महा असुर सेनापति चित्र उस 
अपनी बड़ी सेना को मरती हुई देख क्रोध कर अम्बिका से 
लड़ने के लिये गया ॥२॥ जिस तरह सुमेरु पवत के शृङ्ग पर 
मेघ जल बरसाता है उसी प्रकार वह ( चिचुर ) असुर भगवती 
के उपर शर ( तौर ) बरसाने लगा ॥३॥ तदनन्तर देवीजी ने 
बहुत सावधानी से उस राक्षस की शर वर्षा को काट कर उसके 
रथ के घोड़े और सारथी ( साईस ) को बाण से मार दिया 
॥४॥ भगवती ने उसका धनुष तथा उत्तम रथ की ध्वजा 
( झंडी ) भी काट दी और उस कटे हए धनुष वाले चिक्षर 
राक्षस के शरीर में वाणों की वर्षा से. घाव कर दिये ॥ ५ ॥ 
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तां देवी खड गवर्मधरोऽसुरः ॥ ६॥ सिंहमाहत्य 
खड गेन तीच्णधारेण मूर्घनि ॥ आजधान भुजे 
सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌॥७॥ तस्याः खड्गो भुजं 
आप्य पफाल नृपनन्दन ॥ ततो जग्राह शूलं स 
कोपादरुणलोचनः ॥=॥ विक्षेप च ततस्तत्तु भद्र- 
कास्यां महासुरः॥जाञ्वस्यमानं तेजोभी रविबिम्ब- 
मिवाम्बरात्‌ Nell: दृष्ट वातदापतच्छूलंदेवीशूलम- ` 
सुत ॥ तच्छुल शतथा तेन नीतं स च महासुरः ॥ 
॥ १० ॥ हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतो ॥ 
तिसके वाद धनुष, रथ घोड़े और सारथी बिहीन बह असुर . 
चिचुर खड्ग ( तरवार ) चर्म्म ( ढाल ) ले देवी की तरफ 
दौड़ा ॥ ६॥ तथा अत्यन्त वेग से तरवार की तीण धार 
से देवीजी के वाहन उस सिंह के शिर में आघात (मार) कर 
देवीजी के वासञुजा पर भी चोट की ॥७॥ हे राजा सुरथ | उस 
राक्षस की तरवार देवीजी की बाँहको छूने से टूट गई तव क्रोध 
a जाल आँखें करते हुए उस राक्षस ने शूल (त्रिशूल) लिया 
॥८॥ ओर भद्रकाली की ओर निशाना करके फेंक दिया वह 
शूल आकाश से गिरती हुई त्रय की किरण के समान तेज से 
अतीच जाज्वल्यमान मालूम हुआ ॥६॥ उस राक्षस की त्रिशूल 
को अपनी ओर आते देखकर देवीजी ने अपना शूल चलाया 
देवीजी के शूल ( त्रिशूल ) ने राक्षस के शूल के सैकड़ों खणड 
करके महा असुर चिक्र के भी सेकड़ों उकडे कर दिये॥९ ०] 
जब युद्ध में बड़ा बलवान चिक्ष र नाम का राक्षस महिषासुर की 
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आजगाम गजारूढश्चामरखिदशार्दन; ॥ ११॥ 
सोऽपि शक्ति मुमोचाथ देव्यास्तामम्त्रिका इतस्‌ ॥ 
हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌॥१२॥ 
भग्नां शङ्कि निपतितां दृष्टा कोधसमन्वितः ॥ 
विज्ञेप चामरः शूलं बाएँस्तदपि साच्छिनत्‌॥१३॥ 
ततः सिंहः समुरपत्य गजकुम्भान्तरेस्थितः ॥ बाहुः 
युद्ध न युयुधे तेनोबैखिदशारिणा ॥१४॥ युद्धः - 
मानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीँ गतो ॥ युयुः ` 
धातेतिसंरब्धौ . प्रहाररतिदारुणेः ॥ १५॥ ततो. 
वेगात्खमुसत्य निपत्य च मृगारिणा॥ करप्रहारेण _ 
सेना का अधिपति (आफिसर) मारा गया तब हाथी पर बैठ | 
कर चामर नाम का असुर देवताओं का शत्रू श्री देवीजी से 

` संग्राम में लड़ने को आया ॥११॥ उस चामर असुर ने देवीजी 
के ऊपर शक्ति (भाला, सांग) फंकी परन्तु जगदम्बा देवी के हुङ्कार 
से जल्दी निस्तेज (भस्म) होकर नीचे पृथ्वी पर गिर गई ॥१२॥ ' 
चामर ने अपनी ( शक्ति पांग ) को मस्म होकर नीचे गिरा 
हुआ देख अत्यन्त क्रोध से विवष हो शल चलाया तब देवीजी 

' ने इसको भी चाण बृष्टि से काट गिराया १३॥ अनन्तर देवी 
का बाहन वह सिंह उछल कर ( चामर राक्षस के) हाथी के 
माथे पर बेठ राक्षस से मल्ल युद्ध करने लगा ॥ १४॥ बे 

दोनों हाथी के ऊपर से लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिरकर अत्यन्त 
दारुण चोट एक के ऊपर दूसरा करने लगा ॥१५॥ कुछ देरी 
के वाद सिंह ने उछल कर हाथ के थप्पड़ से चामर नामक 
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२६८ दुर्गांचनखतो 
शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ उदग्रश्च w 
देव्या शिलावृक्षादिभिहतः ॥ दन्तमुष्टितलेश्चेव 
करालश्च निपातित; ॥१७॥ देवी क डा गदापाते 
श्चृणयामास चोद्धतम्‌ ॥ वाष्कलं भिन्दिपालेन 
बाएस्ताग्र' तथांधंकम्‌ ॥१८॥ उग्रास्यमुग्रवीर्य च 
तथेव च महाहनुम्‌ त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान 
परमेश्वरी ॥१६॥ बिडालस्यासिना कायात्पातया 
मास वे शिरः ॥ दुर्धर दुमु खं चोभौ शरौनिन्ये 
यमक्षयम्‌ ॥ २० ॥ एवं संक्षीयमाणे तु स्वसेन्ये 
महिषासुरः।माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्ग- . 
WIT का शिर शरीर से अलग कर दिया॥१६॥फिर देवी ने 
उदग्र नामक असुर को पत्थर और TT ( पेड़ ) बरसा करके . 
मार दिया और दाँत तथा घ्रां की मार से कराल नामक 
TWAT को मारा ॥१७॥ क्रोध में आकर देवी ने गदा प्रहार 
कर उद्धत राक्षस को मारकर चूण कर दिया वाष्कल नामक राक्षस 
को भिन्दिपाल से और ताम्र तथा अन्धक को बाण से संहार 
किया ॥१८॥ तीन नेत्र वाली देवी ने उग्रास्य उग्रवीर्य तथा 
-महाहनु नामक UIA का त्रिशूल से नाश कर दिया ॥१६॥ 
विडाल नामक असुर का मस्तक उसके शरीर से तरवार द्वारा 
अलग कर दिया दुर्थर और दुषु ख राक्षसों को वाणो से यमलोक 
भेजा॥२०॥इस तरह अपनी सेना का नाश होते देख महिषासुर 
HA का रूप धारण कर देवी के गणों को डराने लगा॥२१॥ 
कितनो को ge की चोट से किसी को पेर के खुर की चोट 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


तृतीय अध्याय: २६६ 
PS er Ed तक" € ने कक कक कक कक कक 


णान्‌॥ २१ ॥ काँश्रितुर्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथाप 
TAU लाझगूलताडितांश्‍वान्याञ्छज्ाभ्याथ विदा- 
रितान्‌॥२२॥ वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन 
च।॥नि;श्वासपवनेनान्यान्पातयामास भूतले ॥२३॥ 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः॥सिंहंहन्तं 
महादेव्याः कोपं चक्र ततोऽम्बिका ॥२४॥ सोऽपि 
कोपान्महावीर्यः खुरन्त णणमहीतलः ॥ शृङ्गाभ्यां 
पवताबुचांश्चित्तेप च ननाद च ॥२५॥ वेगम्रमण 
Aa मही तस्य व्यशीर्यत॥ लाङ गूलेनाहत- 
श्वाब्धि; क्षावयामास सत्तः ॥२६॥ घुतथृङ्गवि 

भिन्नाश्वचण्ड खण्डं ययुघनाः॥ श्वासानिलास्ताः 


` से किसी को पूछ के प्रहार से किसी को सींगो से चोट पहुँचाता 
हुआ ॥२२॥ किसी को झटके से किसी को गर्जना से किसी 
को भ्रमण तथा श्वास की वायु से wat पर गिराने लगा 
॥२३॥ पहले देवी के गणों को इस तरह गिराता gat वह 
राक्षस महिषासुर देवीजी के सिंह को मारने की इच्छा से दौड़ा 
तब भगवती ने गुस्सा किया ॥ २४७ ॥ और वह महावीय 
राक्षस महिषासुर भी क्रोधकर अपने Gal से Wal को fatal 
कर सांगों से बड़े-बड़े पहाड़ों को गिराकर मर्जने लगा ॥२५॥ 
` उस राक्षस महिषासुर के जल्दी-जल्दी घूमने से पृथ्बी फटने 
लमी तथा पूछ ( दुम) की फटकार से समुद्र उद्धल-उछल 
` कर सब वस्तुओं को डुबाने खगा ॥२६॥ और सांगों के 
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शतशो निपेतु्नेभसोऽचलाः॥ २७ ॥ इति क्रोध 
-समाध्मातमापतन्तं महासुरसटष्ट वा सा चण्डिका 
कोपं तद्बधाय तदाकरोत॥२०॥ सां Fray तस्य 
वे पाशं तं बबंध महासुरस्‌॥ तत्याज माहिषं रूपं 
सोऽपिबद्धो महामृधे २६॥ ततः सिंहोऽभवत्सद्यो 
यावत्तस्याम्बिका शिरः ॥ छिनत्ति तावत्युरुष: खड़ 
पाणिरहश्यत्‌॥३०॥ तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद 
सायक; ॥ तं सड्भचमणा साड ततः सोऽभून्महा 
गजः ॥३१॥ करेण च महासिंह तं चकष जगर्ज 
च ॥ कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकून्तत ॥३२॥ 


दिलाने की चोट से वादल सब डकड़े-डकड़े हो गये, तथा स्वास 
'की वायु से उड़े हुए पहाड आकाश से गिरने लगे ॥ २७॥ _ 
इस तरह महाअसुर । महिषासुर ) को क्रोध से भरा हुआ 
आते हुए देख चणिडका ने उसको मारने के लिये क्रोध किया 
॥ २८ ॥ तव देवी ने उस महाग्रसुर को पाश ( फंदा ) से 
“बाँधा TAY असुर ने अपना महिष का रूप छोड़ दिया परन्तु 
च्च गया ॥ २६ ॥ वाद में वह राक्षस fae के रूप में जल्दी 
से प्रगट हुआ जब तक अम्त्रिका ने उसका शिर काटा तब 
TH चह राक्षस तलवार हाथ में ले पुरुष बन गया ॥ ३० ॥ 
जब देवी ने वाण से ढाल तलवार धारी उस राक्षस को मारा ` 
तच तक वह महिषासुर हाथी बन गया ॥ ३१ ॥ इसके वाद 
चह शुं ड से भगवती के बाहन महा fae को खींच कर गजने 
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ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः'॥ तथैव ` 
चोभयामास जेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ ततः 
धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमस्‌॥ पपो पुनः 
पुनश्चेव जहासारुण लोचना॥३४॥ ननद चासुरः 
सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः ॥ विषाणाभ्यां च विक्षेप 
चरिडकां प्रति मूधरान्‌॥३५।। सा च तानप्रहिताँ- 
स्तेन चूणयन्ती शरोत्करेः ॥उवाच तं मदोद्घूतर 
सुखरागाङुल्षाच्तरस्‌॥३६॥ देव्युवाच ॥३७ गर्ज& 
लगा, TT ATT ने खींचने वाले हाथी की Ge को खडग 
दारा काट दया ॥ ३२ ॥ तत्र फिर बह राक्षस Ha का 
स्वरूप बनाकर प्रगट हुआ और पहिले की ही भाँति तीनों 
सोक में बसने बाले चर ( चलने वाले ) अचर ( नहीं चलने 
० चाले ) को दुःखित करने लगा ॥ ३३ ॥ तब जगतमाता 
चणिइका देवी क्रोधित हो उत्तप मधु पीने लगी और रक्त 
नेत्र करके बार-बार हंसने लगी ॥ ३४ ॥ तथा बलवीये के 
घमण्ड से वह महिषासुर रास भी गजने लगा और दोनों 
ditt से चणिडका देवी के ऊपर बड़े-बड़े पहाड़ों को फेंकने 
लगा ॥ ३५ ॥ तब चणिडका देवी ने अमुर के He हुए 
पहाड़ों को अपनी बाण बृष्टि से चूर कर दिया ओर मधु पीने से 
चणिडका देवी का मुख लाल हो गया . तथा अक्षर मी मुख 


१ राश्रितः mo 
२ मदोदूभूत Wo 
"® हवन सं यहाँ शहद की आहुति क्षगेगीः॥ 
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_ गज चणं मूढ मधु यावसिबाम्पहम्‌ ॥ मया तयि 
_ हतेश्जेब गनिष्यन्त्याशु देवताः ॥३-॥ ऋषिरुवाच 
॥३६॥ एवमुक्त्वा समुतत्य सारूढा त महासुरम्‌ ॥ 
पादेनाक्रम्य कंठेचशूलेनेनमताडयत्‌ ॥४०॥ ततः 
सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः N अधंनि- 
ष्कान्तर एवातिदेव्या वीयेंण Aaa: ॥४१॥ भ्रध॑- 
निष्कान्त एवासो युध्यमानो महासुरशीतया महा- 
' सिना देव्या शिरश्डिवा निपातितः ॥४२॥ ततो 
: हाहाकृतं सर्व देत्यसैन्यं ननाश तत्‌ प्रहर्षं च 
 सेसाफ नहीं निकलते थे ॥ ३६ ॥ देवी ने कहा--॥ ३७॥ 
अरे मूढ ( नीच ) जब तक मैं मधु पी रही हूँ तब तक 
चणंमात्र खूब गर्जन करले-गजन करले, मैं तुझे बहुत जल्दी 
इस युद्ध क्षेत्र में मारूंगी तव सब देवता लोग गर्जन ' 
करेंगे ॥ ३८॥ ऋषि ने कहा--॥ ३६ ॥ देवी इतना 
कह उछलकर उस महा असुर के कण्ठ पर चढ़ गई 
और पेर से उसे दबाकर त्रिशूल से मारने लगी ॥ ४० ॥ तब 
देवी के पेर से दबकर राक्षस अपने मुख से बाहर होते न होते 
देवी के पराक्रम से वशीभूत हो गया ॥ ४१! वह राक्षस अपने 
जैसे के शरीर से आधा निकला हुआ और लड़ाई लड़ने को 
Sart उस महा असुर ( महिषासुर ) को देवी ने अपने महा- 
खड्ग से शिर काटकर नाश किया॥४२॥ तिसके बाद सम्पूर्ण 
_ रासो की सेना हाहाकार करके नाश हो गई तब सब देवता 
२ एवासीब्‌ शा० ose 
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q? 
ड्यत्‌ । ३।४० 
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RWY: सकला देवतागणाः ॥४३॥ तुष्ट्वुस्तां 
सुरा देवीं सह दिव्येर्भहर्षिभि; ॥ जगु्गन्धर्वपतयो 
ननृतुश्चाप्सरो गणाः 3 ॥४४॥ & इति श्रीमा- 
BUST पुराणे सांवर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्येमहि- 
घासुरबधो नामतृतीयोध्ष्यायः ॥ ३॥ उवाच ३ 
श्लोक ४१ एवं 9४ एवमादितः ॥ २१७॥ 
लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥४ ३॥ और देवी को महर्षि तथा देव- . 
Tat ने दिव्य अध्य दे स्तुति से प्रसन्न किया । गन्धवंगण के 
स्वामी गाने लगे और अप्सरा नृत्य करने लगीं ॥४४॥ 
श्री गोस्वामी घनश्याम त, ती सरे अध्याय की भाषा टीका समाप्त हुईं 
५ नं० चित्र यहाँ लगाना 
तन्त्रोक्त आइति ॥ 


Š जयन्ती सांगाचे सायुधाये स शक्तिकाये सपरिवाराये सवा- 
. इनाय लक्ष्मी बीजाधिष्ठाज्ये महाहुतिं समपेयामि नमः स्वाहा सामान 


बही हे | 
तीसरे अध्याय की आहुति में सामान वही है जो पेज २५० F 
है केवल भेंसा गूगल विशेष है और मन्त्र भी सब वही हैं। 


चतुर्थो ऽध्यायः ॥ 

अथ भ्यानम्‌॥ ॒ 
ॐ कालाभ्राभां कराचेररिकुलभयदांमोलिबद्- 

न्दुरेखां शंखं चक्र कृपाणं त्रिशिखमपि करेरुदइन्ती 


` काले बादलों के समान शरीर की कान्ति कटाच मात्र से 
ही शत्रू इल को भय देने वाली बालों के बंधे हुए ge प्र 
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त्रिनेत्राय ॥ ® सिंहस्कन्धाधिरूढाँ त्रियुवनमखिल 
तेजता पूरयन्तीं ध्याये दुर्गा जयाख्यां त्रिदशप- 
तिवुतां सेवित्तां AREA: NA ऋषिरुवाचं ॥ १॥ 
Si शक्रादयः सुरगणा निहतेऽति वीये तस्मि- 
न्दुरात्मनि मुरारिबले च देव्या at ggg: 
प्रणतिनग्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षणुलकोद्गम- 
चाल चन्द्रमा शोभायमान है, va, चक्र, कृपाण, त्रिशूल : 
हाथों में लिये तीन नेत्र सिंह के ऊपर बैठी हुई तीनों लोकों 
को अपने तेज से पूण करने वाली जय नामक दुर्गा को ध्यान 
` करता हँ ॥ जिसको इन्द्रा दिक देवता अपनी कामनाओं की सिद्धि 
के लिये पूजते हैं |#शक्रादि स्तुति में पायस की आहुति 
होती है ॥ पायस बनाने की विधि ११ अध्याय में लिखी है ॥ 
: ऋषि बोले--॥ १॥ उस दुरात्मा अत्यन्त बलशाली ˆ 
महिषासुर और उसकी सेना का देवीजी के द्वारा नाश हो जाने 
से इन्द्रादि सब देवतागण गर्दन आर शरीर कों झुका कर 
प्रणाम WHET जनित पुलकावलि से शरीर को अतीव 
सुन्द्र कर मीठे वाक्यों से भगवती की स्तुति करने लगे ॥ २॥ 
_जिसने यह संसार अपनी ही यह संसार अपनी ही शक्ति से विस्तारित किया हैं, 
* ध्यान सहित राक्रादि स्तुति के | ; 
निरघिच्छिन्न ४६ दिन तक निरन्तर करने से ts 
_ होगी तथा निशीथ कालानन्तर दीपक का पूजन करके दुरास्सृता की 
११ साला नमस्कारयुक्त जपने से ४६ दिन में धन की आप्ति अवश्य _ 


होगी और आपत्ति भी नष्ट होगी । सना 
१ पांठ करने से भी लाभ दौंगा । हः रकि खि {क 
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चारुदेहाः॥ २ ॥ देव्या यया ततमिदं जगदात्म 
aay निश्शेषदेवगणशङ्गिसमूहमूर्या ॥ तामम्बि- 
'कामखिलदेवमहिर्षिपूज्यां मक्रया नताःस्म विदधाः 
शुभानि सा नः ॥३॥ यस्याः प्रभावमतुलं AT- 
चाननन्तो बरह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च ॥ 
सा चणिडका खिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशु-! 
अभयस्य मतिं करोतु ॥ ४॥ या श्रीः स्वयं सुक्न 
तिनां भपनेष्वलक्ष्मीः पापातमनां कृतधियां हृदयेषु 


बुद्धि; WAS सतां कुलजनप्रभवस्य लजा तां ` 


जों निःशेष सम्पूर्ण देवताओं के तेज समूह की मूर्ति है, at 
“` अखिल देवता और महर्षियो झारा पूजने योग्य है, उस 
ˆ ` अम्बिका देवी को हम ( देवतागण समूह ) सब भक्तिपूर्वक 
. प्रणाम करते है | वह हमारा (सवका) शुभ (कल्याण) करे ॥३॥ 
जिसका अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान अनन्त देव, 


' ज्या, शिव नहीं कर सकते हैं, वह चण्डिका देवी सम्पूण | 


जगत्‌ का परिपालन कर (आगामी) अशुम तथा मय के नाश 
_ करने की इच्छा करे ॥४॥ जों पुण्यवान ज्ञोम हैं उनके यहाँ तुम 
(लक्ष्मी) सम्पचिरूप, और पापात्मा लोगों के घर में आप 
` अलक्ष्मी (दरिद्रा) रूप, शुद्ध अन्तःकरण वालों के हृदय में 
. बुद्धिरुप, सचरित्र वालों के स्थान में तुम श्रद्धा रूप तथा जों 
शुद्ध वंश में पेदा इए मनुष्य हैं उनके यहाँ. लज्ञा,रूप होकर 


` निवास करती हो इसी से सम्पूण रूप में विचरने वाली आपको _ 
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at नताःस्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ ५ ॥ कि 
वर्ण॑यामतव रूपमचिन्त्यमेतत्किथयातिवीयममुरत्तय- 


यापा सर 
( हम. सब ) नमस्कार करते हैं| हे देवी ! सब संसार को रचा 
करो ! ॥ ५॥ तुम्हारे इस अचिंत्य स्वरूप का वर्णन हम सब 
किस प्रकार करें ! हे देवि ! महिपासुर आदि Waa का 
संहार करने वाला तुम्हारा पुरुषार्थ पुनः रजनीचर और देवताओं 


झथ दुर्गाशतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 

दुर्गाया: शतनामानि ZW त्वम्भवगेद्दिनि ॥ दुर्गाभवानी देवेशौ 
घिश्वनाथप्रिया शिवा ॥ (॥ घोरदंष्ट्राकरालास्या मुए्डमाला विभूषणा॥ 
रुद्राणी तारिणी तारा माहेशी भववल्लभा ॥ २॥ नारायणी जगद्धात्री. 
महादेवप्रिया जया ॥ विजया 'च जयाऽऽराष्या शव्वाणी हरवल्लमा॥ 
असिता चाणिमा देवी लघिमा गरिमा तथा॥ महेशशक्तिन्विश्वेशी गौरी 
बव्वेतनन्दिनी ॥४॥ नित्या च निष्कलंका च निरीहा नित्यनूतना H 
रक्ता रक्तमुखीवा णी बसुयुक्ता TBAT el रामप्रिया रामरत रघुनाथ” 
बरप्रदा ॥ राज्येश्वरी राज्यरता कृष्णां कृष्णवरप्रदा II ६॥ यशोदा , 
राधिका चण्डी द्रौपदी रुक्मिणी तथा ॥ qia गुहरता गुद्दवंश 
विज्ञासिनी ॥७॥ गणेश जननी माता विश्वरुपा च जाह्बी ॥ गङ्गा 

. काली च काशी च भैरवी भुवनेश्वरी ॥ ८॥ निम्मेला च संगन्धा च 
देवकी देवपूजिता ॥ दक्तजा दक्षिणा दक्षा दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ ६ ॥ 
छुशीला सुन्दरी सौस्यासातंगी कमला कला ॥ निशुम्भनाशिनी शुस्भ-- 
नाशिनी चण्डनाशिनी ॥ १० ॥ धूम्रलोचनसंहत्री महिषासुरमर्दिनी ॥' 
उमा गौरी कराला च कामिनी विश्वमोहिनी ॥११॥ इत्येचं शतनामानि 

_ कथितानि वरानने॥ नामस्मरणामात्रेण जीवनसुक्तोभवेन्नरः ॥ १२॥ यः 
पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स्मृत्वा दुगापदद्र्‍यम्‌ ॥ सुच्यते जञन्मबन्धेभ्यो नात्र 
कार्य्या विचारणा ॥१३॥ सन्ध्याकाले दिवाभागे निशायां वा निशासुखे॥ 

प ठित्वाशतनामानि मंत्नसि दविल्ल भेद. बम्‌ ॥१४॥ अज्ञात्वा स्तवराजख 

`` दृशविद्यां भजेद्यदि ॥ तथ(ऽपि नेव सिद्धि: स्यात्‌ सत्यं सत्यम्महेश्‍वरि॥ 
इति मुरडमालातन्त्रे द्वितीयपटले श्री दुर्गादेव्याः शतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌: 
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कारिमूरि॥किचाहवेषुचरितानि तवाद्भुतानि" से 
देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ६ ॥ ददतुः समस्तजगर्ता 
गुणापिदोषेनज्ञायसे हरि हरादिभिरप्यपारा ॥ 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृताहि परमा 
भ्रकृतिस्त्वमाद्या ॥७॥ यस्याः समस्तसुरतासमुदी- 
रणेन तृतिप्रयातिसकलेषु मखेबु देवि॥ खाहासिवे 
पितृगणस्य च तृशिदेतुरुबार्यसेलमतएवजनेः स्वधा 
च ॥८॥ या सुक्तिदेतुरविचिन्त्यमहात्रता च अभ्यः 
स्यसे! सुनियतेन्द्रितससारेः ॥ मोक्षाथिभिमु नि 
भिरस्तसमस्तदोषेविद्यासि सा भगवती परमांहि देवि 
के संग्राम में आपके अदू्चुत व्यप्रहारों का वणन किस प्रकार 
` करें? ॥६॥ हे देवि ! आप विकार रहित आद्या प्रकृति हो, 
त्रिगुणात्मक होते हुए भी तुम सव संसार को हेतु ( कारण ) 
हो, wats युक्त हरिहर आदि मी आपको नहीं जानते हैं, हे_ 
देवि ! तुम अपार हो संसार के सम्पूर्ण पदार्थ आपके आश्रय 
हैं और यह जगत्‌ तुम्हारा ही अंश है ॥७॥ हे देवि! सब यज्ञों 
में RAST आपका नाम लेकर हवि देने से सत्र देवता वृत्त 
हो जाते हैं; क्योंकि तुम्हारे ही द्वारा देव ऋषि और 
, पिवगंण तृप्त होते हैं इसी से तुम. इनको तृप्त करने वाली 
स्वाहा और स्वथा नाम से पुकारी जाती 'हो ॥॥८॥ हे 
हे देवि ! तुम्हारी बृहत्‌ उपासना का विषय केवल चिन्ता कर 
छ ततवातियानिपा0 ee ee 
१ अभ्यस्यते पा०। ` 
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॥६॥ शब्दात्मिका सुविमलग्येजुषां निधान Te 
'थ्रम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌॥ देवी त्रयी भगवती १ 
भवभावनाय TAT सर्वजगतां TTT a ॥ 
१०॥ मेधासि देवि बिदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि 
दुर्गमवसागरनौरसङ्गा ॥ शरीःकेटमारिददयककता- 
धिवासा गौरीलमेव शशियोजिञ्चततिष्ठा ॥११॥ 
ने से नहीं मालूम होता । इन्द्रियों का निग्रह करते हुए सब 
तत्वों का सार जानते हुए मोळ के अभिलापी निर्दोष मुनि ही 
तुमको मुक्ति का कारण जान निरन्तर तुम्हारा ही यजन 
करते हैं। हे देवि! इस कारण तुम भगवती हो, सर्वश्रेष्ठ मोक्ष 
विद्या हो॥8॥ हे देवि! आप शब्द मय तीनों वेदों की पूर्ति हो 
ओंकार सहित मनोहर पाठशाली नऋ, यज्ञ, साम के आश्रय 
रूप हो, वेद माता हो, तुम सब ( पट्‌ ) ऐेशवये से युक्त a 
आर तुमही संसार की जीवन रक्षा के निसित्त कॉप रूप * 
हो । हे देवि ! तुमही इस संसार की पीड़ा नाश करने वाली 
हो॥ १० ॥ हे देवि, ! तुम बुद्धि स्वरूप a अर्थात्‌ सत्र. 
शास्रों का तत्व जानती हो दुर्गा हो अर्थात्‌. GAH भवसागर 
से पार करने के लिए अनुपमेय नौका रूप तुमही हो, हे देवि तुम 
. मधु-कैटभ नाम राक्षसों को मारने वाले नारायण के हृदय में 
' एकाकी निवास करने वाली श्री ही और तुम ही महादेव की 
गौरी हो ॥११॥ हे देवि ! क्रोध से परिपूण महिषासुर के अस्त्र 
` चलाने पर मी तुम्हारा छुसकराता युखारविन्द उस समय 
र रयस्य समग्रस्य घमेस्य यशसः श्रियः ॥ ज्ञान वैराग्ययोश्चाफि 
aqi मग इतीर्यते ॥ नित्यं पडगुणेश्‍चये शालिनीत्यथ: । 
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: ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रविम्बादुकारि कनकोः 
तमकान्तिकान्तम्‌॥ MASA प्रहृतमात्तरुषा तथापि 
TARANA सहसामहिषा सरेण ॥१ २॥ ष्ट्वा तु 
देवि कुपित भ्‌ कुरीकरालमुद्यच्डशांकसहृशच्छवि 
यन्न सद्यः ॥ प्रणान्सुमोच सहिषस्तदतीवचित्रं के 
जीव्यते हि कुपितान्तकदशनेन।।१३॥ देविप्रसीद 

- परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवत 
कुलानि ॥ विज्ञातपेतदधुनेव यदस्तमेतच्नीतं बलं 
सुविथुसं महिषासुरस्य ॥१४॥ ते मता जनपदेषु 
धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः ॥ 
निर्मल पूणं चन्द्रमा कां भी लाजत करने वाला उत्तम सुवण 
के समान सुशोभित मन को हरने वाला दीखता रहा सो ही 
वड़ा आश्चयं है ॥१२॥ हे देवि ! तुम्हारी क्रोधित सों या 
उदय होते हुए चन्द्रमा के समान छवि का अबलोकन करने पर भ 
महिषासुर ने जो अपने ग्राश विप्तजन नहीं किये सो भी बड़ा 
श्वय हुआ गुस्से में भरे यमराज को देख कौन जीता रह 
सकता है ? ॥१३॥ हे देवि तुम प्रसन्न हो जाओ तुस परमात्मा 
हो मङ्गल (कल्याण) ही के लिये पैदा हुई हो तुम क्रोध करो 
GAT का नाश कर सकती हो, यह वात शमी देखी गई है, 
अर्थात्‌ महिषासुर का बहुत बड़ी सेना सहित तुमने अभी सर्वनाश 
कर दिया 2 ॥ १४ ॥ जिनके उपर तुम प्रसन्न होती हो उन्हीं 
Hl अभ्युदय होता है वही सम्मानित होते हैं, उन्हींके धन होता 

` है उन्हीं को यश प्राप्त होता है उन्हीं का धमे (पुरुषार्थ वर्ग) कष्ट 
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धन्यास्त एव निमृतामजमृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा 
भवता प्रसन्ना ॥१५॥ धर्म्याणि देवि सकलानि 
सदेव कमाण्यत्याहतः प्रतिदिनं सुकृती करोति ॥ 
स्वगं प्रयाति च ततो भवतीप्सादाष्लोकन्रयेऽपि 
फलदा ननु देवि तेन ॥१६॥ दुर्गे. स्पृता हरसि 
भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः TA मतिमतीव शुभा 
ददासि ॥ दारिद्रवदुःख भयहारिणि का त्वदन्या 

` सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥१७॥ एभि जं- 
गदुपेतिसुखंतथेते eg नाम नरकाय चिराय 

"जीं पाता बेही पुरुष धन्य हैं उन्हीं के पुत्र खी सेवक उद्वेग 
रहित होते हैं॥१४५॥ हे देवि ! तुम्हारी कृपा से पुण्यशील मनुष्य 
सर्वदा भर्म काये किया करता दै और आपकी ही कृपा से , 
[मरने पर] स्वर्ग को जाता है, इसलिए हे देवि ! तुम तीनों 
लोक में फल देने वाली हो ॥१६॥ हे देवि दुगति में गिरे हुए 
मनुष्यां से स्मरण किये जाने पर तुम उन लोगों का भय दूर 
कर देती हो, और अच्छी अवस्था में स्मरण करने पर उन 
लोगों को आनन्द [मङ्गल] करने वाली बुद्धि दान करती हो हे 
दरिद्रता के दुःख का भय नाश करने वाली देवि ! सब लोगों 
को उपकार करने के लिए तुम्हें छोडकर और कौन साधु दयालु 


हो सकता है क्‍्या.?१॥१७॥ “साधु निस्पृह दूसरेका काम करने :' -- 


वाला है।” इन सब:[ महिषासुर आदि राचसों के मरने से संसार , . 
सुखी हो, Tat [ राक्षस ] भी नरक मैं ले जाने वाला. पाप . 
फिर न करें, तथा ये सब शत्रु, गण युद्ध में मरने से स्वे . 
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पापस्‌॥ संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मलेति 
नूनमहितान्विनिहंसि देवि ॥१८॥ दष्टवैव कि न 
भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्महिणोषि 
श्रम्‌ ॥ लोकान्मयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता 
इत्यं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ॥१६॥ खङ्गः 
प्रभानिकरविस्फुरणस्तथोभेः शूलाग्रकान्तिनिवहेन 
इशोऽसुराणाम्‌ ॥ यन्नागत। बिलयमंशुमदिन्दुखः 

शड्योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ २० ॥ ` 
दुय त्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतदविचि- 
को जाय, हे देवि ऐसा सोच कर निश्चय तुम मारती हो ॥१८॥ 
हे देबि ! सब देवताओं के शत्रुओं को तुमने केवल देख ही कर 
क्‍यों नहीं भस्म कर दिया तथा उन पर शस्त्र क्यो १ चलाया 
` इसमें तुम्हारा अभिप्राय यही था कि शत्रू, [ राचस ] लोग 
भी शख्न से पवित्र हो स्वर्ग को जाँय | इन राचसा के लिये 
भी जो तुम्हारा ऐसा मत है सो भी कल्याण कारी है ॥१६॥ 
हे देवि ! उस खड्ग की प्रभा ( तेन ] समूह के बल से और 
त्रिशूल की नोक के तेज समूह से उन [ महिषासुर आदि ] 

° राक्षस गणों की आँख फूट क्यों नही गई, इसका केवल यदी. . 
कारण हुआ कि किरण युक्त चन्द्रमा के समान शीतल तुम्हारा 


> जुन लोगों ने देख लिया My २०) METS 
afta दृष्ट लोगों का. Gar See जाला By उसकी वराजरी कन 


नहीं है, और लोग उसे सोचकर भी. जान सकते हैं, A 


a i 


ताओं का पराक्रम बढ़ाने वाला-राचसां-को मारने वाला « 


t 
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न्त्यमतुस्यमन्येः ॥ वीर्यं च इन्तृहृतदेवपराक्रसाणां 
वेरिष्वपि प्रकरितेव दया त्वयेत्थस्‌॥२१॥ केनोपमा 
भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपंचशत्रुभयकार्यतिहारि 
कुत्र ॥ चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च चश लय्येव- 
देविवरदे भुवनत्रयेऽपि॥३२॥ जेलोक्यमेतदलिल॑ 
रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरसूधेनि-तेऽपि SAT ॥ 
नीता दिवं रिपुगणाभयमप्यपार्तमस्माकसुन्मद 
__ सुरारिभवंनमस्ते ॥२३॥*शूलेन पाहि नो देवि पाहि 
तेरा वीय है ॥ इसी प्रकार से शत्र ओं पर जो तू कृपा करती 
है सो प्रकट है॥ २१ ॥ हे देवि किस के साथ तेरे इस , 
अतुल पराक्रम को बरावरी हो सकती है १ शत्रुओं को भय 
देने वाला तेरे समान मनोहर रूप और कहाँ ! हे वर देने 
वाली देवि ! कृपा पूर्ण चित्त में लड़ाई के अवसर कठोरता, , 
तीनों लोकों में तेरे सिवाय और किसी में नहीं देखी 
जाती है॥ २२ ॥ हे देवि ? महिपासुर को मार कर 
संसार की रक्षा करी तथा उसके साथी राक्षस गणों का 
शिर काट कर उन सव को भी स्वग भेज दिया और उन्मत्त 
राक्षसों से हम सब देव गयों का भय भी दूर कर दिया. तुझ 
को नमस्कार है॥ २३ ॥ हे देवि ! शूल [त्रिशूल | से ३ 
अहचन में कवच के इन चार मन्त्रो की आहुति न करना | 
. आत्र के चित्कवचादि त्रयस्य रहस्य त्रयस्य च प्रति cate होंम- 
अनुतिष्ठन्ति ॥ तत्र कवचांशे होमोनयुक्तरतन्त्रान्तरे निषेधात्‌ ॥ चण्डी 


स्तवे प्रतिश्लोकमेकाहुतिरिददेष्यते ॥ रक्ता कवचगेमन्त्रे हमं ata 
कारयेत्‌ ॥ मौख्यारिकवचगभंत्रेः प्रति शलोकं gers यः॥ wee 


=e 
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खडगेनचाम्बिके ॥ घण्टास्वनेन न; पाहि चापज्या- 
Raia च ॥२४॥ ्राच्यांरप्रतीच्यां च 


e 


चण्डिके Ta दक्षिणे। म्रामणेनासशूलस्प उत्तरस्या 
तथेश्वरि ॥२५॥ सोम्यानि यानि रूपाणि INA 
विचरन्ति ते॥ यानि चात्यर्थघोराणि! तेरच्षास्मॉस्तथ 
भुवम्‌ ॥२६॥.खडगशूलगदादीनि यानि चास्राणि. 
तेऽम्बिके ॥ करपल्लवसङ्गीनि तेरस्माय्‌ः म्तः 
हम सब | देव अशो | की रक्षा करो, हे ्रस्विफे खंड से हम. 
सब की रचा करो तथा घण्टा ध्वनि औ धुप को प्रत्यंचा" 
[ डोरी ] की ऋनकार से हम लोगों की रचा करो ॥ २४ ॥ . 
हे चण्डिके ! अपने त्रिशूल को घुमा कर हम सब देव शणो 
( भक्तजनों ) की पूर्य, पश्चिम, दक्षिण आर उत्तर में हे 
$शबरी ! रक्षा कर॥ २४॥ हे अस्बिके ! तीनो लोक में तुम्हारे 
सुन्दर और डरावने रूप घूमते रहते हैं इनही सव रूपों से 
हम सबब की तथा एथ्वी की रक्षा करो ॥ २६॥ हे अस्विके ! 
तेरे कर पल्लव [ कर कमलों ] में जो खड्ग शूल गदा आदिक 
पतनं तस्य नरकं च प्रपद्चते ॥ अंधकाश्यो महादैत्यो दुर्गा भक्ति परा- 
यणः ॥ कवचाहुतिजात्पापान्महेशेन निपातितः | इतिकयत्यायनी तंत्रे ॥ 

जो इन ४ मन्त्रों की आहुति करता है। उसका देह नाश होता 
है । इस कारण इन ४ मन्त्रों के. स्थान में “उम्तमश्चण्डिकायै स्वाहा?” 
बोलकर आहुति देना मन्त्रों का केबल पाठ करना 'चाहिए ॥ तथा इनका! 
पाठ करने से सब प्रकार का भय नष्ट हो जाता है ॥ शूलेनपाहि० इसः 
मन्त्र का केवल १२५००० यथा विधि जप करके फूँक मारने से आथए- 
शीशी आदि माथे के ददे दूर होंगे सत्य है ॥ 


१ चात्यन्तघोराणि पा०। २ सवश: | 


—————— 
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॥२७॥ ऋषिरुवाच ॥२८॥ एवं स्तुता सुरोदिव्येः 
कुसुमेनेन्दनोद्भवेः ॥ अचिता जगतां थात्री तथा 
गन्धानुलेपनेः॥ २६ ॥ भक्क्यासमस्तेखिदशेदि- 
व्येधू पेस्तु घूपिता॥ प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्त्र- 
णतान्‌ सुरान॥३०॥ देव्युवाच ॥३१॥ त्रियतां 
त्रिदशाः सवें यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितस्‌॥३२॥ देवा ` 
ऊचुः ॥३३॥ ® भगवत्या कृतं सर्व न किंबिदव- 


अस्र हैं उनसे इम सत्र तथा पृथ्वी की रक्षा करो 

॥ २७॥ ऋषि बोले ॥ २८॥ देवता गण से इस तरह स्तुति 

'करी गई तथा नन्दनवन के सुन्दर पुष्प तथा सुगन्धित चन्दन 

आदि से पूजित और दिव्य घूप से धूप दी हुई जगन्माता 

भगवती ॥२६॥ वर देने के लिए प्रसन्न शुख हो प्रणाम करते हुए , 
- देव गणां से कहने लगी ॥३०॥ देवी वोली ॥३१॥ हे देवता 


# ३४ से ३७ श्लोक तक १२५००० विधि-पूवेक जपने से स य 
काये सिद्धि होंगे ॥ 
जीव हीनो यथा देही सवे कमसु नक्षमः ॥ पुरश्चरणद्दीनोडप 
. तथा मन्त्रोऽफल्प्रदः ॥ १ ॥ जपो द्दोमोस्तपंणञ्च सेकजाह्मणभोजनम्‌ |! 
-पञ्चाङ्गोपासनं लोके पुरश्चरण मुच्यत्ते २॥ एवं कृत्वा हविष्याशी 
जपेल्लक्षं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ततः प्रयोगं VAT वश्यादीनां चकार àa all 
-स्वेच्छाचारपरोमन्त्री पुरश्धरणसिद्धये॥रदस्य मालामादाय AIAG सदा 
< ` ` जपेत्‌ ४ ३सठोऽपि ये दिमूढस्याङ्भावरय चशतत्पर:॥ लभते श्रीमतींबाणाँ 
अन्त्रस्परलंचे प्तः KU .भावनारदिंतानान्तुछुद्रारां कुद्रचेतर्सा ॥ 


q: प्रोक्तः सिद्धये देविसुन्दरि । एवं कृत्वा हविष्याशी 
` teeter विशेषततः कलियुगे मतरसादाद्गविष्यति ॥ 
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शिष्यते ॥३४॥ यद्यं निहृतः शत्रुरस्माक महिषा- 
सुर; ॥ यदि चापिवरोदेयस्वयास्माकमहेश्वरि॥३४॥ 
संस्सृतासंस्मृता लं नो हिंसेथाः परमापदः ॥ यश्रः 
मर्त्यः स्तवेरेभिस्त्वा स्तोष्यत्यमलानने ॥ ३९ M 
तस्य॒ वितरडधिविभवेर्धनदारादिसम्पदाम्‌॥ वृ्धये> 
qaaa तं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥३७॥ ऋषि- 
रुवाच ॥३८॥ इति प्रसादिता देवेजंगतोऽ्थे तथा- 
त्मनः ॥ तथेत्युक्वा भद्रकाली बभूवांन्तहिता नूप ` 
॥३३॥ इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा ॥ 
( भक्त ) लोग आप सबको जो इच्छा हो सो वर मागो ॥३२॥ 
देवतागण बोले ॥ ३३ ॥ तुमने सब इछ कर दिया इछ भी 
बाकी नहीं रहा ॥३४॥ आपने हम सब देव ( भक्त ) जनों के. 
, इस शन्‌, “महिषासुर” को मार दिया तब हे महेश्वरी ! जो 
इम सब को वर देना ही चाइती हो तो यही वर देना ॥३५॥ 
कि पुनः आपत्ति में जब इम लोग तुम्हें स्मरण करें तब ही तुम 
इम लोगों की परम आपत्ति का विनाश करना और हे 
अमलानने ! जो मनुष्य इस स्तुति से तुम्हारा ध्यान 
करे ॥ ३६ ॥ इम लोगों पर ग्रसञ्न हो तुम उनको 
ज्ञान उपचय और ऐश्वर्य द्वारा थन, खरी, सन्तान प्रभृति 
की बृद्धि देना, क्योंकि तुम सव इछ दे सकती हो ॥३७॥ 
ऋषि बोले--॥ ३८ ॥ हे राजा सुस्थ! संसार आर अपने 
कल्याण के लिये देवतागण से इस तरह प्रसन्न होने के अनन्तर 
देवी ने “ऐसा ही दोगा” इतना कहकर अन्तित होगई अर्थात्‌ . 
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देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रयहितेषिंशी॥४०॥ पुनश्च 
गौरी देहासा' ससुद्थूता यथाभवत्‌ ॥ बंधाय दुर 
दैत्यानां त था शुम्भनिशुम्भयोः Ne १॥ TIAA 
खोकानां देवानायुपकारिणी॥ AEBS मयाख्यातं 
यथावत्कथयामि ते हीं ॐ॥४२॥। इति श्रीपाकण्डे 
यपुराणे सावर्णिके सन्वन्तरे देवीसाहाल्ये शक्रादि 
स्तुतिनांम चतुर्थोऽध्यायः Yell उवाच ५ अध २ 
श्लोक ३५ एवं ४२ एवमादितः ॥ २५६॥ 

अपने स्थान को चली गई॥ ३६॥हे भूपति ! पू्वेकाल में देवताओं 
के शरीर से तीनों लोक का कल्याण करने वाली देवी जिस 
अकार पैदा हुई थी सो मैंने कहा ॥४०॥ फिर अनेक दृष्ट देत्य ` 
तथा YEA, निशुम्भ नामक दोनों राचसों को मारने के लिये « 
॥४१॥ और संसार की TIA तथा देवगण का उपकार करने 
चाली देवी जिस प्रकार "वती की देह से उत्पन्न हुई सो मैं 


यथावत्‌ (ठीक-ठीक) करता हूँ तुम सुनो || ४२॥ 
eS पायस बनाने की विधि ११ वें अध्याय में देखिये A 
इत्ति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वमी कृत अकंण्डेय पुराण 
: के दुर्गा महात्म्य में शक्रादि स्तुति की भाषा टीका समाप्त हुई । 


चेदिक आहुति ४ अध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा, घी में भिगोकर १ सुपारी, २ 
- लोंग, १ छोटी इलाय'ची, गूगल, इस अध्याय में बिशेष मिश्री व पायस 
ही हे । सब aah में रख खड़े होकर संत्र बोलना ।। ३“प्राणाय स्वाहा, 
पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा ॥ अमस्वेऽअस्विकेम्बालिके नमानयति 


“ १ देहात्सा दा० TIO I 
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कञ्चन! ससरंत्यश्वकः सुभद्रिकां कांपीलवासिनी ॐ स्वाहा ॥ इतना 
बोलकर पान पर रखा पदार्थ अभि में छोड़ना वाद में स्रवे से ५ वार 

घो छोड्तेःहुए आगे लिखे मंत्र को बोलना ॥ मन्त्र २४३ प्रष्ठ म हैँ 
तान्त्रिक आहुति ॥ | 
हीं जग्रन्ती सांगाये सायुधायै सशक्तिकाय सपरिवाराय सवाहनाय 
श्रीमहालकम्य अष्टाबिशति बर्णास्मि कायै लमी वी जाधिष्ठाञ्ये मह्दाहुति 
समर्पयामि नमः स्वाहा ॥ सामान सव ऊपर लिखा है ॥ 


अथः पचस sea: 

र स्य श्रीउत्तसचरित्रस्य रुद्रऋषिः । महा- 
सरस्वती देवता | अनुष्ट्पूळन्द; । भीमाशङ्किः 

[मरी बीजं | BIRT | सामवेदस्वरूपं | महा- 
सरस्वतीम्रीत्यरथे उत्तमचरित्र पाठे ( हवने ) विनिः 
-योगः ॥ ३ ॥ 

अथ ध्यानम्‌ ॥ 

` रों घण्टाशूलहलानि शंखघुसले चक्र धनु; सा- 
यक हस्ताब्जेदेधतीं.घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्र 
भाग ॥ गोरीदेहसमुद्धवाँ त्रिजगतामारभूतां महा 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शम्मादिदेत्यादिनीम्‌॥५॥ 
रों क्ली ऋषिरुवाच ॥१॥ पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामखु 

घंटा, शूल, इल, शंख, FAC, चक्र, धनुष, सायक इन आयु 
घों को धारण करने वाली बादलों में से निकलते हुए पूण चन्द्रमा 
के समान शीतल सुन्दर मुख, गोरी (पावती) की देइ से उत्पन्न 
तीन नेत्र सम्पू संसार की आधारभूत शुम्भादि दैत्पों को ` 
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राभ्यांशचीपतेः।त्रेलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबला- 
श्रयात्‌ ॥२॥ तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेदं. 
TAN कोवेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च॥ ३ 
तावेव maka चक्ततुर्वहिकर्म च ॥ ततोदेवाविनि- 
छ्‌ ता अष्टराज्या; पराजिता;॥४।हृताधिकाराखिद- 
शास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः॥ महासुराभ्यां तां देवी 
` संस्मरन्त्यपराजितास्‌॥ ५ ॥ तयांस्माकंवरो दत्तो 
यथापत्सु स्सृताखिलाः ॥ भवतां नाशयिष्यामि 
मारने वाली महासरस्वती का ध्यान करता हुँ॥ २. 
ऋषि बोले ॥ १ ॥ पूर्वे काल में शुम्भ, निशुम्भ नामक 
दोनों राक्षसों ने अपने बल का घमण्ड करके इन्द्र का त्रैलोक्य - 
राज्य और सब यज्ञ फे भाग छीन लिये ॥ २ ॥ वही दोनों 
( शुम्भ, निशुम्भ ) यं और चन्द्रमा के अधिकार का काम. - 
तथा FAC और वरुण के अधिकार का काम करने लगे ॥३॥ 
और वही दोनों वायु, अग्नि का भी कार्य करने लगे, इसके 
बाद असुरों द्वारा अधिकार छिन जाने से तिरस्कार को प्राप्त 
इए, राजहीन, ॥ ४ ॥ पराजित और स्वर्ग से निकाले हुए 
देवगण उस अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे ॥ ५॥ 
घंटादि आठ मुद्रा दिखाना बा ६ -xxs में है।। 
शुम्भ निशुम्भ दोनों रास cer अति और अदिति हो ह à 
उत्पन्न नमुचि दैत्य के बड़े भाई. राजी की आराधना से वर प्राप्त कर 
त्रलोक्य की सव सम्पत्ति रत्नादिक और इन्द्र का त्रैलोक्य राज छीन - 


कर आप ही राजा बन कर रहे यह कथा सम्पूर्ण लक्ष्मीतन्त्र st 
वामन पुराण में दै । बिस्तार होने से नहीं लिखी है । हीर 
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तत्तणात्परमापद: ॥ ६॥ इति कृत्वा मतिं देवा हिम- 
वन्तं नगेश्वरस्‌॥ जग्मुस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां 
TASH: ॥७॥ देवा ऊचुः ॥८॥ नमो देव्यै महा- 
aod शिवाये सततं नमः ॥ नमः प्रकृत्ये भद्राये 
नियताः प्रणताः स्मताम्‌॥६॥ रोद्राये नमो नित्याये 
मोय धात्र्यै नमोनमः ॥ ज्योतस्नायेवेन्दुरूपिण्ये 
सुखाये सततं नमः॥१०॥कल्याणये प्रणता! Isa 
सिद्ध्य कुमो नमोनमः ॥ नेक त्ये भूभृतां wel 


शवांण्ये ते नमोनमः॥ ११ ॥ दुर्गायै दुर्गपारायै 


जिस देवीजी ने ( महिषासुर संग्राम के बाद ) हम सव को वर 
दिया था, कि आपत्ति के समय स्मरण करने से में तुम सब 
की परम ( विशेष ) आपद का उसी समय नाश कर दूंगी ' 
॥६॥ ऐसा विचार कर सत्र इन्द्रादि देव गण Wat में उत्तम 
(श्रेष्ठ) हिमवान (हिमालय) पर्वत पर खड़े होकर विष्णुमाया AN- 
वती की स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ देवता लोग बोले ॥ ८ ॥ 
देवी महादेवी शिवा को नमस्कार निरन्तर (सदा ) नमस्कार, 
अकृति भद्रा को नमस्कार हम लोग संयत हो उप्त (देवी ) को 
नमस्कार करते हैं UU VAT को नमस्कार, नित्या, गौरी, और 
धात्री को नमस्कार प्रकाश रूपा, चन्द्र रूपा, तथा परम आनन्द 
स्वरूपा को सदा नमस्कार ॥ oll कल्याणी, वृद्धि रूपा को AR- 


स्कार, सिद्धि रूपा देवी को नमस्कार करते हैं, नेऋ ती देवी को 


_१ प्रण॒तां बृद्ध्ये० 
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aR RAe क्रृष्णागै धूम्राये 
संततं नमः UU अंतिसोम्यातिरोद्राये नतास्तस्पै 
नमोनमः॥नमा जगतंतिष्ठाये देव्ये Bet नमोनमः 
॥१३॥ या देवी संबभूतेपु' विष्णुमायेति शब्दिता 
नमस्तस्ये ॥ १४ ॥ नमस्तस्ये ॥ १५॥ नमस्तस्ये 


द 
` नमस्कार भूपतियों ( राजाओं ) के घर में लमी रूप से रहने 
, A i [y 
'बोली तथा शर्वाणी के लिये नमस्कार ॥११॥ दुर्गा, दुर्गपारा, 
सारा, सव कारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्र स्वरूपा को सदा 
नमस्कार) १२॥जो अत्यन्त सौम्य है और अत्यन्त रौद्र (भयानक) 
है उस देवी को हम सब देवगण अत्यन्त विनीत भाव से नम्रही , 
नमस्कार करते हैं, जगत्‌ की प्रतिष्ठा रूपा देवी को नकस्कार, कृति 
स्वरूपा देवी को नमस्कार।|१३॥जो देवी सव प्राणियों में विष्णु 
` झाया नाम से कही जाती है उसको नमस्कार ॥ १४॥ SaR नम- 
= aa 
® विंशत्यक्षर पयन्तं प्रथमः खण्ड इरितः || वेदाक्षरो factory 
तृतीयाष्टाच्षरः स्मृतः ॥ १ ॥ कुब्जिका तन्त्रे ॥ 
| बिष्णु मायाहि सात्विक, राजस, तामस, भेदेन त्रिधाभिद्यत 
इति ॥ तत्परामशंक तस्यै इति पदं त्रिरभ्यस्यते | नमः पदन्तु प्रसादने 
संभ्रमे वा ॥ तदुक्तम्‌॥ विषादे विस्मये हर्ष खेरे देन्येवड्यार णे प्रसादने 
संभ्रमे च द्विस्त्रिरुक्त॑ न , दुष्यतीति ।। अन्यत्रापि || प्रकप हृष BING 
स्वप्ने देन्यभयेषु च ॥ स्तुत्यभ्यासानुवादेषु पौनरुक्त्यं नदुष्यतीति ॥ 
गत्रकेचित्रिः प्रणमने न महत्फलं || एकस्या स्त्रिनमस्करास्तरि ख्रि:प्रदक्षिण- 
` 'मित्याहुः ॥ येति विष्णु माया मूल शाव्द-विद्येति शब्दिता सर्वांगमेघु 
-  आतिपारिता. नमस्तस्ये इति पद्त्रयेण कायिक वाचिक मानसिक नस- 


स्कारत्रयं प्रदर्शितमिति नागेशरामाश्रम वंशोद्धारा ॥ अथवा ॥ पञ्चत्व 
रचित कायेन पंचधा नमस्कारां उक्ताः ॥ 
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MD a 
स्कार ॥१५॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥१६॥ जो 
देवी सब प्राणियों में चेतना wel जाती है, उसको नमस्कार ॥ 
॥१७॥ SIA नमस्कार ॥ १८॥ उसको नमस्कार, नमस्कार नम- 
स्कार ॥१६॥ जो देवी सब प्राणियों में बुद्धिरूप से निवास 

. करती है, उसको नमस्कार ॥ २० ॥ उसको नमस्कार ॥२१॥ 
उसको ARE, नमस्कार, नमस्कार. ॥२२॥ जो देवी सब 
प्राणियों में निद्रा रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार। २३॥ 
उसको नमस्कार ॥२४॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
॥२५॥ जो देवी सत्र भूतों ( प्राणियों ) में चुघा | भूख ] रूप 
से निवास करती हैं, उसको नमस्कार ॥२६॥ उसको नमस्कार 
।,२७॥ उसंको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥२८॥ जो देवी 
aa प्राणियों में छायारूप से निवास करती है, उसको नमस्कार 
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नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ३१ ॥ याँ देवी सवभूतेषु 
शक्विरुपेए संस्थिता नमस्तस्ये ॥३२॥ नमस्तस्ये 
॥३३॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥३४॥ या देवो सवः 
भूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्य ॥ २४ ॥ 
नमस्तस्ये ॥३६॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥२७॥ या 
देवा सर्वभूतेषु चान्तिरुपेण संस्थता नमस्तस्प 
॥३८॥ नमस्तस्ये ॥ ३६ ॥ नमस्तस्प नमोनमः 
॥४०॥ या देवा सवभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै ॥४१॥ नमस्तस्य ॥४२॥ नमस्तस्ये 
नमोनमः ॥४१॥ या देवी ACY लजारूपेण 


को नमस्कार ३०॥। उसको नमस्कार, नमस्कार, नप- 


॥२६॥ उस _नमस्काः कार, 
स्कार.॥३१॥ जो देवी सब प्राखियो में सक्ति रूप से निवास 


करती है, उसको नमस्कार ॥२२॥ उसको नमस्कार ॥ ह ॥ | 
उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥३४७॥ जो दवा स 
ग्राशियों में तृष्णा रूप से निवास डरती है, उसको नमस्कार ॥. 
Bull उसको नमस्कार ॥ २६॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, 


नमस्कार ॥३७॥ जो देवी सव प्राणियों में चान्ति ( उपेक्षा ) 


रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार ॥ २८ ॥ उसको 
नमस्कार ॥३६।| उ१को नमस्कार नमस्कार, नसस्कार।। ४०॥। 


जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से निवास करती है, ` 


को नमस्कार ॥ ४२ Uh उसको 


` उसको नमस्कार ॥ ४१ ॥ उस ग 
र | ३॥ जो देरी सब प्राणियों 


नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥४ 
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संस्थिता नमस्तस्ये ॥९४॥ नमस्तस्ये ॥ ४५ N 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥ ४६ ॥ या देवी सर्वभूतेषु 
शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये ॥४७॥ नमस्तस्य 
neal नमस्तस्यै नमोनमः ॥४१॥ या देवी qd- 
aay श्रदारुपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥५०॥ 
नमस्तस्ये ॥७१॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥९२॥ या 
देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै॥५२ 
नमस्तस्यै Well नमस्तस्यै नमोनमः ॥५५॥ 
या देवी सर्वभूतेषु लच्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 
॥५.६।नमस्तस्ये॥५७॥नमस्तस्यैनमोनमः ॥५८॥ 


में लज्ञा रूप से निवास करती दै, उसको नमस्कार ॥ ४४ ॥ ? 
उसको नमस्कार ॥४५॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
॥४६॥ जो देवी सब प्राणियों में शान्ति रूप से निवास करती 
है, उसको नमस्कार ॥४७॥ उसको नमस्कार ॥४८॥ उसझो 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥४६॥ जो देवी सत्र प्राणियों 
में अद्धा रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार ॥ ५० ॥ 
उसको नमस्कार ॥५१॥ STH नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
॥५२॥ जो देवी सम प्राणियों में कान्ति रूप से निवास करती 
` है, उसको नप्तस्कार ॥४३॥ उसको नमस्कार ॥४४॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार (LAL जो देवी सब आणियों 
में लच्मी रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार NRN 
उसको नमस्कार [Wl] उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
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या देवी सबभूतेषु वृत्तिर्येण संस्थिता नमस्तस्ये 
॥५६॥ नमस्तस्ये ॥६०॥ नमस्तस्यै नमोनमः | 
६१॥या देवी सर्वभूतेषु स्सृतिरूपेण संस्थिता नमः 
स्तस्ये॥६२॥ नमस्तस्ये।६:।नमस्तस्ये नमोनमः 
६४। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमः 
स्तस्ये ॥६५॥ नमस्तस्ये ॥६६॥ नमस्तस्य नमो 
नमः ॥॥६७॥ या देवी सूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता 


bas) 


नमस्तस्ये॥ ६८॥ नमस्तस्ये ॥ ६६॥ नमस्तर 
नमोनमः ॥ ७० ॥ या देवी सर्वभूतेषु मातृरुपेण 
संस्थिता नमस्तस्ये ॥ ७१ ॥ नमस्तस्ये ॥ ७२ ॥ 


Sars 
॥५८) जो देवी सब प्राणियों में इचि रूप से निवास करती 
है, उसको नमस्कार ॥४५७॥ उसको नमस्कार ॥६०॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥६१॥ जो देवी सब प्राणियों 
में स्मृति रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार NR 
उसको नमस्कार ॥६३॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, न" स्कार 
॥६४॥ जो देवी सत्र प्राणियों में दया रूप से निवास करती 
है उसको नमस्कार | Gull उसको नमस्कार ।।६६॥ saat 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥६७॥ जो देवी सब प्राणियों 
में तुष्टि ( संतोष ) रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार 
॥६८।॥उसको नमस्कार।।६६॥उसको नमस्कार, नमस्कार, नस 
स्कार॥७०॥जो देवी सब प्राणियों में मात (माता) रूप से निवास 
करती है, उसको नमस्कार।॥७१॥ उसको नमस्कार ॥ ७२ ॥ 
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नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ७३॥ या देवी सर्वभूतेषु 
म्रान्तिरुपेए सं स्थिता नमस्तस्ये ॥७४॥ नमस्ते 

॥७५।। नमस्तस्यै नमोनमः ॥७६॥ इन्द्रियाणाम- 
िष्ठात्रीमूतानांचांखिलेषु या॥ Rg सततं तस्ये 
ब्यासिदेन्यै नमोनमः ॥ ७७॥ चितिरूपेण या F- 

. त्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत्‌ नमस्तस्ये ॥ ७=॥ 
नमस्तस्ये॥७६॥नमस्तस्ये नमोनमः ॥॥८०॥ स्तुता- 
सुरे: पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेए दिनेषु सेविता . 
करोतु सा नः शुमहेतुरीश्वरी शु मानि WET 
चापद:॥८१॥ या साम्प्रतं चोडत देत्यतापितरस्मा- 


उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ ७३ ॥ जो देवी सब 
, ग्राशियां में आन्ति ( सन्देह ) रूप से निवास करती है, उसको. 
नमस्कार ॥७४॥ उसको नमस्कार ॥७५॥ TAR नमस्कार, 
नमस्कार, नमस्कार ॥७६॥ जो देवी सत्र इन्द्रिया की तथा 
अखिल भूतो ( प्राणीमात्र ) की अधिष्ठात्री है, और सब भूतो 
में निरन्तर व्याप्त रहती है,उस देवी को नमस्कार,नभस्कार॥७७॥ 
लो देवी चैतन्य रूप से इस संसार में व्यापक रहती है, उसको 
नमस्कार ॥७८॥ उसको नमस्कार ॥७६॥ उमको नमस्कार, 
c 
नमस्कार,नमस्कार॥८०॥पूर्वेकाल में अपना इच्छित फल मिलने 
से हम ( देवगण ) ने जिसकी स्तुति करी थी, और देवताओं 
के राजा ( इन्द्र ) ने बहुत दिन तक जिसकी पूजा की थी ॥ 
जो सब मङ्गल की कारण है, वही ईश्‍वरी हमं सव RTT) 
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भिरीशा च सुरेनेमस्यते ॥ या च स्मृता तत्लणमेव 
इन्ति नः सर्वापदो भक्गिविनम्रमूतिभिः।८२।ऋपि 
रुवाच ॥ ८३॥ एवं! स्तवादियुङ्कानां देवानां तत्र 
पावेतो ॥ स्नातुमभ्याययो तोये जाहृव्या नृपनन्दन 
॥८४॥ साजवीत्तार्‌ सुराम्‌ सुम, भवद्भिः uae 
॥ शरीरकोशतश्चास्याः ससुद्दुताजवीच्छिवा ॥ 
cull स्तोत्रं ममेतत्‌ कियते शुम्भदेत्यनिराकृतेः ॥ 
देगेः समस्तैः समरे निशुम्भेन पराजिते; ॥ ८६ ॥ 
का कल्याण करे और सम्पूणं आपत्तियों को दूर करे ॥८१॥ 
नो अभी प्रचण्ड असुर से दुःख पाकर शरण में आये हुए सब 
Ray जिसको नमस्कार करते हैं और नम्रता पूर्वक इम सब 
(देव गण) जिसका ध्यान करते हैं वही ईश्वरी तत्काल हमारी 
आपत्तियों का नाश करे ॥८२॥ ऋषि बोले ॥८३॥ हे तूप 
नन्दन | इस तरह स्तुति करते हुए स्र देवताग्रों के सामने 
वहाँ पार्वती गङ्गा जल में स्नान करने को आई' ॥८४॥ तत्र 
सुन्दर भोंह वाली पार्वती ने सब देवगण से कहा कि तुम सब 
किसकी स्तुति करते दो! उसी चण पावती के शरीर कोश से 
fay? उत्पन्न होकर कहने लगी ॥ ८५ ॥ शुम्भ के द्वारा 
स्वर्ग से निकाले हुए तथा निशुम्म से लड़ाई में इराए गये सव 
देवगण यहाँ इकट्ठे होकर मेरी स्तुति कर रहें हैं ॥८६॥ पार्बती 
के शरीर कोश में अम्बिका पेदा हुई, इस कारण लोक. में 
कौशिकी नाम से विख्यात gi ८७॥इस पार्वती के शरीर से 
१ स्तताभि० शा 
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श्रीरकोशाद्त्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका ॥ 
कोशिकोति* समस्तृषु ततोलोकेषु गीयते ॥-७॥ 
तस्याँ' विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती ॥ 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥८८॥ 
ततोम्बिकां परं रूपं विभ्राणा सुमनोहरम्‌ ॥ द्दर्श 
चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो:॥८६॥ ताभ्या 
शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा ॥ काप्यास्ते 
स्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ ६० WAT | 


$कौशिकी निकली इसी से पार्वती के शरीर का रंग काला 
हुआ इस हेतु कालिका के नाम से प्रसिद्ध दो हिमालय पर 
रहने लगी ॥ ८८ ॥ इसके वाद अत्यन्त सुन्दर Azar 
( कौशिक्षी ) झो उत्तम उत्तम आभूषण बस्त्र पहने हुए शुम्म, 
निशुम्म के दूत ( नौकर ) चण्ड-धुणड ने देखा ॥ ८६॥ और 
उन दोनों देत्यो ने राक्षसाधिप शुम्मासुर के पास जाकर कहा, 
हे महाराज ! हिमालय के ऊपर अनुपमेय एक at शोभायमान 
है ॥६०॥ हे असुरेश्वर | उसके सामने सुन्दरी कहीं किसी के 
#कौशिकी स्वरूपं कालिका पुराणे ॥ ES ; 
साकौशिकीतिबिख्याता चारुरूपा मनोहरा Ul Yet बज्र च वाख 
च खड्गं शक्ति तथैव च ॥ दक्षिणैः पाणिभिर्देवी गृहीत्वा तु विरा- 
जिता || गदां घण्टां च चापं च चर्म शंखं तथैव च ॥ ऊध्वोदिक्रमतो 
देवी दधती बामपाणिभिः॥ वज्नेणेत्यस्य स्थाने चक्रणेत्यपिपाठः 


॥३॥ कौ शिक्याश्चक्रस्यामावात्‌॥२॥ सिंहस्योपरितिष्ठन्ती व्याघ्र चमरिष 
` - कौशिकी ॥ विश्रती रूपमतुलं स सरांसुर मोहनम्‌ ॥ 
१ तस्या विनिगेता यातु० To 
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ताहक कचि दृष्ट केनचिदुत्तमत ज्ञायतां काप्यसौ 
देवी ग्ृह्यतां चासुरेश्वर ॥६१॥ खीरलमतिचावंगी 
द्यांतयन्ती दिशस्तिपा॥ सा तु तिष्ठति देल्येन्द्र तां 
भवान्द्रष्ट मर्हति ॥६२॥ यानि रत्नानि मणयो गजा- 
शादीनि ने प्रभो ॥ त्रेलोक्ये ठु समस्तानि साग्मतं 
भान्ति ते गहे॥६३॥ऐरावतः समानीतो गजरत्नं 
पुरन्दरात्‌।पारिजाततरुश्वायं तथेवोचः श्रवाहयः 
॥६४॥ विमानं इंससंयुक्कमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे AM 
रत्रभूतमिहानीतंयदासी् TASS TA ५॥निधि- 
रेष महापझः समानीतो धनेश्वरात्‌ ॥ किञ्जल्किनीं 
Mobos Doses: oe i 
देखने में नहीं है, तथा यह मालूम कीजिये कि वह खत्री कोन 
आर किस की है ॥६१॥ उसके सब अङ्ग मन को हरने वाले हैं 
आर बह Raat में रल है अपनी प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित 
करती हुई बेटी है हे दैत्येन्द्र ! उसको आप देखे ! अर्थात्‌ वह 
देखने ही योग्य है ॥६२॥ हे प्रभो ! हे महाराज | जितने रत्न, 
- मणि, हाथी, घोड़े आदि इस समय तीनों लोक में उत्तम हँ 
चवे सत्र आपके घर में सुशोभित हैं ॥ ६३ ॥ हाथियों में उत्तम 
` रत्न ऐरावत उच्चैःश्ररा नाम का घोड़ा और पारिजात बृ 
यह सब इन्द्र (देवराज) से छीन कर आप लाये हैं ॥९४॥ विधाता 
(mer) का विमान रल स्वरूप जिसमें हंस लगे हैं जो कि 
आँगन में रखा है ॥8४। यह सहापद्य नाम निधि जो कुवेर 
के यहाँ से आई है, तथा जो कभी मेली न हो न सुरभावे 
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ददौचाब्धि्मालामम्लानपड़जाम ॥ ६६॥ चत्र ते 
वारुणं गेहे काथनसावितिष्ठति ॥ तथायं स्यन्दन 
वरो यः पुरासीलजापतेः ॥६७॥मृत्योरुत्कान्तिदा 
नाम शङ्गिरीश त्वया हता ॥ पाशः सलिलराजस्य 
मातुस्तव परिग्रहे ॥६८॥ निशुम्भस्यान्धिजाताश्च 
समस्ता रत्रजांतयः॥ वहिरपि ददो तुभ्यममिशीचे 
च वाससी ॥ ६६ ॥ एवं देत्येन्द्र रत्ानि समस्ता- 
न्याइतानि ते ॥ ख्रीरतमेषा कल्याणीलया कस्मान्न 
गृह्यते ॥ १०० ॥ ARET ॥ १०१॥ निशम्ये 


ति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः ॥ प्रेषयामास 


INS कअ MS 

ऐसी किजल्किनी नामक कमल माला समुद्र ने आपको दी॥६६॥ ` 
, और वरुण का यह काञ्चनस्रावि छत्र आपके ही स्थान में 
है, वैसे ही अत्यन्त सुन्दर यह रथ जो पहले प्रजापति का 
था (आपके पास है ) ॥६७॥ हे ईश ! हे स्वामी ! यमराज 
से आपने उत्क्रान्तिदा नामक “शक्ति!” छीन ली तथा 
आपके भाई निशुम्म ने सलिलराज वरुण से पाश ( फदा ) 
॥ 88 ॥ और सपुद्र में से निकले हुए सम्पूण जाति के 
रत्न ले लिये, अग्नि देव ने अग्नि से पवित्र किये हुए दो 
वस्र दिये ॥ 88॥ हे दैत्येन्द्र ! हे राक्षसाधिप ! इस प्रकार 
आफ्ने सब रत्नों को ले लिया तो यह कल्पाण करने वाली 
at रूप रत्न को आप क्यों नहीं लेते ? अर्थात्‌ अवश्य ही 
लीजिये ॥ oo ॥ ऋषि बोले ॥ १०१ ॥ शुम्भ ने इस तरह 
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३०० दुर्गाचनखतो 


ग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥१०२॥ इतिचेति च 
FRAT सा TA वचनान्मम ॥ यथा चाभ्येति सः 
प्रीत्या तथा कार्य बया लघु ॥१०३॥ स तत्र गला 
यत्रास्ते शेलोहदेशेऽतिशोभने ॥ सा देवी तां ततः 
प्राह RAAT मधुरया गिरा ॥ १०४ ॥ दूत उवाच 
॥१०५॥ देवि SAAT: शुम्भस्त्रेलोक्ये परमेश्वर 
॥दूतोऽहं प्रेषितस्तेन लत्सकाशमिहागतः ॥१०६॥ 
segia: सर्वासु यः सदा देवयोनिषु ॥ निजि- 


ताखिलदेत्यारिः सयदाह शृणुष्व तत्‌ ॥ १०७ ॥ 
कि मित क. 


अपने राक्षस चण्डमुण्ड की वातें सुनकर सुग्रीव नाम चाले 
महासुर को दूत बनाकर देवी के समीप भेजा ॥ १०२ ॥ 
आर समभ्हाकर कह दिया कि मेरी तरफ से इस प्रकार का 


बात कहना जिससे वह प्रसन्न होकर मेरे पास चली आव 


'ऐसा करना ॥ १०३ ॥ वह सुग्रीव नाम वाला दूत जहाँ 
हिमालय के अति सुन्दर स्थान में देवी बेठी थी बहा जाकर 
सुन्दर मीठी-मीठी बात करने TAT Ul १०४॥ दूत बोला ॥१०५॥ 
हे देवि ! शुम्म ( राचप्त राज) त्रिलोक ( तीनां लोक ) का 


. राजा है और परमेश्वर है उसने मुझे दूत बनाकर तेरे समीप 
: भेजा है ॥१०६॥ उत्त ( शुम्भ ) की आज्ञा कोई देवता कमो 


नहीं त्याग सकते, जिसने सव देत्यारियों ( देवताश्रों ) को 


जीत लिया है, उसने जो कुळ कहा है वह तू सुन ॥१०७॥ 


१ सहासुरः० शां '_ 
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मम त्रैलोक्यमखिल मम देवा वशानुगाः ॥ यञ्चः 
भागानहं सर्वानुपाश्नामि TAH पृथक्‌ ॥॥ १०८॥ 
लोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः ॥ तर्थेव 
गज रत्नं च इता देवेन्द्र वाहनस्‌॥ १०&॥ चीरो- ` 
दमथनोद्ध तमश्वरलं ममामरेः ॥ उच;श्रवससश 
तठाणिपत्य सतर्पितम्‌ ॥११०॥ यनि चान्यानि 
देवेषगन्धवेषूरगेषुच ॥ रलमूतानिभूतानितानिं म- 
य्येव शोभने ॥१११॥ ख्रौरलेमूतां खाँ देवि लोके 
मन्यामहे वयम्‌ ॥ सा त्वमस्मानुपागच्छ यता Let 
भुजो वयम्‌ ॥११२॥ मां वा ममाजुज॑ वापि निशुम्भ 
मुरुविक्रमम्‌ ॥ भज तं चंचलापाङ्गि रलमूतासि वे 
„ सत्र लोक्य मेरा रै, सव देवता मेरे आधीन Eades सेरा ३. सव देयता मेरे आधीन हैं ओर यज्ञ के 
सम्पूण भागों को मैं ही अलग २ लेता इँ॥१०८। तीनों लोक 
के अच्छे २ रत्न मेरे पास हैं, वेसे ही हाथियों में जो रत है इन्द्र 
का बाहन छीना हुआ सो भी मेरे पास है ॥१०&॥ BAR मथने 
पर उत्पन्न उच्चैःश्रवा नाम अश्व रत्न भी देवताओं ने अत्य- 
नत नम्रता से मुझे दे दिया है ॥११०॥ हे शोमने ! देवता 
गन्धर्व और नागों के पास जो उत्तम उत्तम रत्न थे वे स्र 
मेरे ही हैं ॥१११॥ हे देवि ! तुझे हय मल॒ष्य जाति में खी 
रत्न मानते हैं सो तू हमारे यहाँ आ, कारण रला के 
भोगने वाले तो इम (राचस) ही हैं ॥ ११२॥ हे 
चञ्चलापाङ्गि ! तू मुझको वा मेरे भाई साहसी निशुम्भ को 
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'यत:॥११३॥ प्रमैशयमतुले भ्ये RTA 
॥ एतदबुढ्या समोलोच्य मसरिगरहतांत्रज॥१ १४॥ 
ऋषिरुवाच ॥११५॥ इत्या सा तंदा देवी गम्भीरा 
न्तः स्मिता जगो ॥ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं 
धार्यते जगत्‌ ॥१ १ शादेव्युवाच ॥११७॥ सत्य 
मुक्त तवया नात्रमिध्या किंबित्वयोदितम्‌॥ त्रैलोक्या: 


“fat; शम्मो निशुम्भश्रापि. ताहशः ॥११८॥, 


कि तन्न यंजतिज्ञातं मिथ्या. त्रियते कथम्‌ ॥ 
श्र यतामल्पबुदधितवालतिज्ञार्‍या कृता पुरा MS EU 


N 


यो मां जयति संग्रमे यो मे दरप व्यपोइति॥यो भे मे 


Fe (ज्योत हम दोनों में से किसी एक को वर ले) 
भज ( अर्थात्‌ हम दोनों में से किसी एक को वर | 
7 nie तू रल भूता है ॥ ११३ ॥ मेरे वरने ( छुर से विवाह 


l बिचार कर 
करने ) से तू अतुल ऐश्वर्य पावैगी यह बुद्धि से 
मेरी a कर ॥११४॥ ऋषि बोले ॥११५। दूत के मुख 


is 


से इतना सुनकर जो भगवती दुर्गा सम्पूर्ण संसार को धारण 


3 ती हुई 
करे रहती है वही देवी मद्रा गम्भीर भाव से सुसकराप इर. 
. बोली ॥ ११६ ॥ देवी बोली ॥ ११७॥ तुने जो. ga कहा 


इसमें कुळ फू = लिक 
सब सत्य है इसमें कुछ BS नहीं शुम्म तीनों लोक का म 
है और निशुम्म मी ऐसा ही है ॥.११८॥ परन्तु इस विषय 
में मैंने जो प्रतिज्ञा करली है उसको किस प्रकार से मू at 
करूँ ॥ जो मैंने अंज्ञानता से प्रतिज्ञा करली. 2 उसको 


ru ११६ ॥ जो get लबाई में जते, जो मेरे दर 


५० 
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प्रतिबलो लोके स मे भता भविष्यति ॥.१२० ॥ 
तदागच्छतु शुम्भो5त्र निशुम्भो वा महासुरः WAT 
जित्वा कि चिरेणात्र पाणि ग्रह्मातु मे लघु ॥१२१॥ 
दूत उवाच ॥ १२२ ॥ अवलिप्तासि मेवं त्वं देवि 
न हि ममाग्रत:॥त्रलोक्‍्ये .कःपुमांस्तिष्ठ दग्रे शुम्भ- 
निशुम्भयोः ॥ १२३ ॥ अन्येषामपि देत्यानां सर्वे 
देवा न वे युधि ॥ तिष्ठन्ति-सम्सुखे देवि कि पुनः 
स्री AAT ॥१२४॥ इन्द्राद्याः सकला देवास्त- 
स्थुर्येषा न संयुगे॥शुम्मादीनां कथं तेषां स्त्री प्रया- 
स्यसि संसुखम्‌॥ १२५ ॥ सा तं गच्छ मयेवोक्घा ` 
( घमण्ड ) को दूर कर देगा, जो सारे संसार भर में मेरे प्रति- 
नवल ( वराबर ताकत बाला ) होगा वही मेरा स्वामी होगा 
॥१२०॥ इसलिये महाअघुर शुम्भ वा निशुम्म यहाँ आवे और 
सुको जीत कर जल्दी ही विवाह करलं ॥१२१॥ दूत बोला 
॥१२२॥ हे देवी तुको घमण्ड हुआ है मेरे सामने ऐसी बात 
न बोलना, तीनों लोक में ऐसा कोन मनुष्य हैं जो शुम्भ निशुम्भ 
के सामने ठहर सके ॥१२३॥ सुन लड़ाई में राचसो के सामने. 
सत्र देवता नहीं ठहर सकते हैँ॥ तव हे देवि! तू.अकेली स्री केसे 
SR सकती है ॥१२४॥ जिन शुम्म निशुम्भ आदि के सामने. 
इन्द्रादि देवता नहीं ठहर सकते हैं TT उन ( शुम्मादिकों ) के 


` सामने तू अकेला खी कैसे sett? ॥ १२५ ॥ इसलिये तू 


७ नंबर का चित्र यहाँ लगेगा.। 
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पाश्वशुम्मनिशुम्भयोःकेशाकषेणनिङ, तगोरवामा 

@५मिष्यसि॥१२६॥ देव्युवाच ॥१२७॥ एवमे तद्‌. 
बली शम्भो निशम्भश्चातिवीर्यवान्‌॥ कि करोमि | 
प्रतिज्ञा मे यदनालोचितापुरा ॥१२८॥ Ta गच्छ 
मयोक्क ते यदेतत्सव॑माहतः॥ तदाचच्वाजसुरेन्द्राय 
स च युक्क करोतु यत्‌ 311९ २६॥इति श्री माक- _ 

. ण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्ये देव्या 
दत संवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ४ ॥ उवाच ६ 
त्रिपान्मंत्राः ६६ श्लोक ५४ एवस्‌ १२६ एवमा- 
दितः ॥ ३८८॥ 


क aa यात 
मेरे कहने से शुम्म-निशुम्भ के पास चले “७+ बाल पकड़ा « 
कर विप्टते हुए अपनी प्रतिष्ठा बियाडकर मत ae ॥ भा 
देवी बोली ॥१२७॥ जो तूने कहा सच है ga सा ही वर 2 
वान है और निशुम्भ भी बहुत वीर्यवान है पर क्या करू ह. 
थोड़ी बुद्धि के कारण मैंने ऐसी प्रतिज्ञा के बारे में पहिल | 
'बिचारा था ॥ १२८॥ सो तु जाकर गन जो कुछ कहा 
राक्षसाधिप शुम्भ को समभा कर आदर से कहना वह (शुम्भ) 
जो उचित समझे सो करे ॥ १२६ ॥ 


इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत दुर्गा भाषा 
५ अध्याय की समाप्त ह३॥ ` 
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षष्ठोऽध्यायः Rek- 
ot SES ttrt ICES trte %-+क३ कक HIN ७क 
३+ जय जय माकण्डेयपुराशेसाबर्शिकेमन्बन्तरे देवी महात्म्ये सत्याः 
सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदृस्वापंणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर जल. 
छोड़ना ॥ मन्त्र २४७ पृष्ठ में È II 
वैदिक आहुति ५ अध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य १ कमल्षगट्टा घी में भिगोकर १ सुपारी, २. 
लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष कपूर, पुष्प, व. 
ऋतुफल दी है । सत्र चीजे खुची में रख खड़े होकर मन्त्र बोलना IL 
° तान्त्रिक आहुति ॥ 
क्लीं जयन्ती सांगाये सायुधायै सशक्तिकाये सपरिबाराये सवाइनाये 
quired विष्णुमायादि चतुर्विशद्द बताभ्यो nag समपंयासि नमः 
स्वाहा ॥ सामान सब ऊपर लिखा है |I 


`A 
अथ TBST: 
अथ ध्यानम ॥ 

। उम नागाधाश्वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरला-. 
वलींभारदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्ध।सि- - 
ताम्‌॥मालाङ्म्भकपालनीरजकरां चन्द्राधंचूडां परां `. 
सर्वक्षेध्र भेरवाङ्कनिलयां पद्मावती चिन्तये ॥५।। 

सिंह के उपर वेठी हुई मणियों की माला से दौप्तमान ` 
देहलता जिसकी सये के समान केःन्तिवाली तीन नेत्र से सुशो- 
भित माला, TT ( घडा ) कपाल, कमल हाथ में धारण करे ' 
हुए वाल चन्द्रमा मस्तक में विराजमान है शिव और भैरव का . 


जो अङ्क वही जिसका स्थान है ऐसी सर्वोत्कृष्ट पद्मावती को | 
ध्यान करता हूँ ॥ | 
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३०६ | | दुगोचनखतौ - 


ऋषिरुवाच १ ॥ ॐ इत्याकण्यं वचोदेव्या: 
q दूतोऽमरषेपूरितः ॥ समाचष्ट समागम्य दत्यरा- 
'जाय विस्तरात्‌ ॥ २ ॥ तस्य दूतस्य तढाक्यमा- 
FUGUE ततः ॥ सक्रोधःप्राइ देत्यानामधिपं 
भूम्रलोचनम्‌ ॥३॥ हे धूम्रलोचनाशु तं स्वसेन्यपरि- 
वारितः ॥ तामानय बलाद्दुष्टां केशाकषेणविह- 
लाम्‌ ॥ ४ u तत्रित्राणदः कश्चिददिवोतिष्ठते- | 
ऽपरः ॥ स हन्तव्यो5मरो वापि यक्षो गन्धे एव 
- वा ॥५॥ ऋषिरुवाच ॥६॥ तेनाक्षस्तत: शात्र स 
देत्यो TIAA: ॥ वृतः पष्ठयासहलाणामसुराणां 
हुतं ययो ॥७॥ स टेष्ट वा तां ततो देवीं तुदिना- 
ही उर CR UO las 
- ऋषि AIU देवी की सव बात सुन क्रोधपूणं दूत 
ने दैत्यराज ( शुम्भ ) के समीप बिस्तार पूर्वक कही ॥२॥ 
तब सुग्रीब ( दूत ) से देवी की सब बातें सुनकर देत्यराज ने 
qad के अधिपति ( सेनापति ) घूम्रलो चन से क्रोधयुक्त कहा 
॥ ३॥ हे धूम्रहोवन ! तुम जल्दी से अपनी सेना सहित जाकर 
उस दुष्टा देवी के wie पकड़ कर खींचते हुए विहल करके ले 
आओ ॥ ४ ॥ यदि उसको बचाने के लिये दूसरा कोई देवता, 
यच्च अथवा गन्धर्व आवे तो उसको मार देना ॥ ५॥ ऋषि 
PAA ६ ॥ ( दैत्यराज ) से आज्ञा मिलने पर वह धूम्र- 
MTA देत्य Ko हजार राक्षसा को इकट्ठा करके जल्दी से गया 
1७) तब उस ( धूम्रलोचन ) ने देवी को हिमालय की चोटी 
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"षष्ठोऽध्यायः ३०७ ` 
चलसंस्थाम्‌॥ जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं. शुम्भः ` 
निशुम्भयोः ॥८॥ न चेलीत्याय भवती agate . 
सुपेष्यति ॥ ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविहृलाम्‌ 
NSU देव्युवाच ॥१ ०॥ दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ ` 
aiga: ॥ बलान्नयसि मा मेवं ततः कि ते करो- 
म्यहय्‌ ॥१ १॥ऋषिरुवाच।। ? २॥ AF: सोऽभ्यः 
'धावत्तामसुरो धूग्रलोचनः ॥ हुझारेणंव तं भस्म सा 
चकाराम्बिका ततः ॥१३॥ अथ कू द्ध महासैन्य- 
ससुराणां तथाम्बिका ॥ ववषं सायकेस्तीदणँस्तथा 
शक्षिपरश्वथेः ॥१४॥ ततो घुतसटः कोपांत्कृवा _ 
नादं सुभैवरम्‌ ॥ पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या; 
_पर बेठा हुआ देख चिल्ला कर कहा कि तू शुम्भ निशुम्भ क 
* पास चल ॥८॥ यदि तू मेरे स्वामी के पास ग्रीति पूर्वक नही 
चलेगी तो मैं केश ( सिर के बाल ) पकड़ कर खींचता हुआ 
ले जाऊंगा ॥६॥ देवी बोली ॥१०॥ Rae ( शुम्म ) ने 
"तुझ बलवान को मेरे पास सेना सहित भेजा है, अगर तू जवर- 
TA HHA ले जायेगा तो मैं क्या करूंगी ? ॥११॥ ऋषि 
TA ॥१२॥ इस प्रकार से कह कर धूम्रलोचन असुर देवी की 
ओर दौड़ा, तब अम्पिका ने हुँकार से उस धूम्रलोचन सेना- 
'पति को भस्म कर दिया ॥१३॥ बाद इसके ६० इजार देत्य 
सेना क्रुद्ध होकर ary, शक्ति और qaa ( कुल्हाड़ी ) 
चरसाचे VT ॥ १४ ॥ TT देवी का वाहन सिंह मी अपनी 
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३०८ दुर्गाचनसतौः 


स्ववाहनः ॥१ ५॥ कांश्चित्‌ करप्रहा रेणदेत्या ना स्येन 
`. चापरांच। 'आक्रम्य चाधरेणान्यान्‌ सजधान महा- 
सुरान्‌ ॥१६॥ केपाथित्पाट्याभास नखेः कोष्ठानि 
केसरी ॥ तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ एथक, 
॥१७॥ विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापर ॥ 
पपोच रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ॥ १८॥ क्षणेन 
' तद्बलं सर्व क्षयं नीतं महात्मना ॥ तेन केसरिणा 
देव्या वाइनेनातिकोपिना ॥१६॥ श्रूत्वा TAT 
देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ ॥ बलञ्च *कयितं Bet 
देवी केसरिणा ततः ॥२०॥ चुकोप देत्याथिपतिः 
' मरदन के बाल (केशर) हिलाकर क्रोध से भयंकर नाद करता 
` हुआ असुर सना पर झपटा ॥१४॥ कितने ही दैत्यों को 
हाथ की चपेट से कितनों को मुह से कितनों को आक्रमण 
करके अथवा होठ से पकड़-पकड़ कर बड़े-बड़े राक्षसो को मार 
दिया ॥१६॥ कितनों की छाती अपने नख से फाड़ गेरी 
aa ही पेर की थपेड द्वारा शरीर से शिर अलग कर दिया ॥।' 
१७॥ और बहुत से रात्तसों के हाथ, शिर विभिन्न कर दिये 
ओर गरद्न'के!केशर ( बालों को ) हिलाकर छाती में से रक्त 
पीलिया ॥१८॥ देवी, के वाहन महात्मा सिंह ने अत्यन्त क्रोध 
. के साथ चणमात्र में Seat की बड़ी सेना का नाश कर दिया 
‘WU १४॥ देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया तथा सिंह ने बड़ी 
O श्ञाक्रान्याण्च २ पितंण्शाश | 
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'बरष्ठोऽध्यायः | ३०६ 
शुम्भः-अस्फुरिताधरः ॥ आज्ञापयामास च तो 
चण्ड-मुण्डौ महासुरो ॥ २१ ॥ हे TE LTE 
बलेबंहुलेः परिवारितो ॥ तत्र गच्छत गला चसा 
समानीयतां लघु ॥२२॥ केशेष्याङ्कष्य FAT वा 
यदिवः संशयो युधि॥ तदा शोषायुध। सवेरसुरि 
निहन्यताम्‌ ॥२३॥ तस्यां हतायां दुष्टायाँ सिदे च 
विनिपातिते॥शीप्रमागम्यतां बडवा गृहीत्वा ताम- 
थाम्बिकास्‌॥३१।२४॥ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे 
सावर्णिके TAR देवीमाहाल्येशुम्भनिशुम्भ सैना- 
नीधूग्रंलोचनवधो नाम SATs ॥६॥ उवाच ४ 
mio श्लोक २० एवस्‌२४।एवमादित;॥४१२॥ 
, सेना का नाश कर दिया यह सुनकर शुम्भ ने बहुत ही क्रोध 
` किया होठ उसके कम्पित होने लगे तथा बलवान चएड-पुण्ड 
नामक असुरों को आज्ञा दी कि ॥२०॥ हे चण्ड ! हे ate ! 
सुम दोनों बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और वहाँ जाकर 
उस ( देवी ) को पक़्ड़ कर जल्दी ले आओ ॥२२॥ अथवा 
देवी को बाँध कर wile पकड़ कर खींच लाओ यदि कोई 
अकार का सन्देह मालूम हो तो सम्पूर्ण आयुध और असुरों 
द्वारा मार डालना ॥२३॥ उस दृष्टा ( देवी ) के मारे जाने 
arg तथा सिंहं के भी मारे जाने पर अम्बिका को उसी दशा 
` ` (मरी हुई ) में पकड़के बाँध कर जन्दी लाओ ॥२४॥ 
Sei आगरा निवासी श्री घनश्यास गोस्वामी कृत 
देवी महात्म्य में धूम्रलोचन बघ की कथा समाप्त हुई ॥ 
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३१ 2 दुर्गांचनसती ७ i ay 
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इस अध्याय की अधिष्ठाता तन्त्रान्तर के मत से घूमावती l 
र जय जय माकरडेयपुराणेसा बर्शिकेमन्वन्तरे देवी माहात्म्येः 


सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कासाः ) जगद्‌स्बापणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
! जल छोड़ना ॥ 


वेदिक आहुति ६ अध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा घी में भिगोकर १ सुपारी, रलोंग, 
१ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष भोजपत्र ही है । सबः 
चीजें खची में रख कर खड़े होकर मन्त्र बोलना।। मन्त्र २४७ TS में हैं । 
तान्त्रिक आहुति ॥ 
at जयन्ती सांगाय सायुधाय सशक्तिकाये सपरिवाराये सवाह- 
नायै महाहुतिं समर्पयासि नमः स्वाहा ॥ सामान सब ऊपर लिखा है It 
\ 


`A 
. अथ सप्तमोऽध्यायः 
अथ ध्यानस्‌ ॥ 

३ ध्यायेयं Tans शुककलपठितं शृण्वती 
श्यामलांगीं न्यस्तेकाइप्रिं सरोजे शशिशकलधरां ` 
वल्लकी वादयन्तीम्‌॥ कहलाराबढमालां नियमित- 
विलसच डिकां tat मातङ्गीं शंखपात्रां मधुर- 
मधुमदां चित्रकोद्वासिभालास्‌ ॥७॥ 

o रत्न.जटित सिंहासन पर वैठी हुई तोते का. मधुर शब्द 
सुनने Tal wa रंग कमल पर एक पेर: स्थित है बाल | 

- चन्द्रमा धारण करने: वाली वीणा बजाती हुई कमल की माला 
'पहरे हुए शोभायमान चोली तथा रक्तवस्त्र पहरने वाली शंख 

हाथ में लिये हुए मद से युक्त माथे में विन्दी लगाये हुई 
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त्तत्या ललार घरा iais 
विभूषणा । ३ 

फलकादूद तम्‌ । £ क 
काली कराल वदना | द्वोपि चर्म परीधान। 
विनिष्क्रान्ताः शुष्क AMIS ज 

त 
भीषणा । 3 

सिप्राहिनी ॥ ड 
* * 6 


ARAN १॥ ॐ” STAT तततो देत्या- 
-श्चण्डमुण्डपुरोगमाः॥ चतुरंगबलोपेता CST 
तायुधाः ॥२॥ ददृशुस्ते ततो देवीमीपद्वासा व्यव- 
'स्थिताम्‌ ॥ सहस्योपरि शैलेन्द्रशृङगे महति काथचे 
॥ ३॥ ते दृष्टा तांसमादातुमुयमं चक्र रुचताः ॥. ` 
आकृष्ट वापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ४।ततः 
'कौपंचकारोचैरम्थिका तानरीन्प्रति ॥ कोपेन चास्या 
वदनं मसीवणंमभूत्तदा ॥५ ॥ भू कुटीकुटिलात्तस्या 

ललाटफलकादुदुतम्‌ ॥ काली करालवदना विनि- 
षक्रान्तासिपाशिनी ॥६॥ विचित्रखटवाङ्गधरा नरः 
ऋषि बोले आशा ऐसी आज्ञा मिलने पर चएड घुए्ड क 
साथी सम्पूर्ण चतुरंगिणी (हाथी, घोड़े, रथ औरं पेदल) सेना 
के देत्य आयुध ( HENS ) लेकर चले ॥२॥ उन ( दत्य ). 
लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि हिमालय की सुवर्णमयी शिखर 
के ऊपर देवी सिंह पर सवार हुई मन्द-मन्द प्रुसकरा रही है ॥ 
॥३॥ तब सत्र राचस लोंग और उनके साथी दानव देवी को 
इस प्रकार निःशङ्क बैठा हुआ देखकर ITT खींच तरवार उठा 
« कर (देवी को पंकड़नेः का. उपाय करने लगे ॥ ४॥ तवः 
-- ` अम्बिकां ने उनः शत्रुओं के उपर बहुत क्रोध करा जिससे भग- 
बती SES काला हो गया तब UA अम्बिका के Set मोह 
और माथे के सुकंड़ने से अत्यन्त शीघ्र काली भयंकर बदनाः 
'असि पाशिंनी ॥६॥ विचित्र खट्वाङ्ग, लेकर युण्डमाला सेः 
_ ६ नंबर का चित्र यहाँ लगेगा । 2 
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मालाविभषणा ॥ डीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसा- 
तिभेरवा।। ७॥ अति विस्तारवदना जिह।ललन 
भोषणा ॥ निमा रक़नयना नादापूरितदिङसुखा 
Wel सावेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ 
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्‌ ॥ ६ ॥ 
पार्षिणग्राद्वाङकुशग्राहि योधघण्टासंमन्वितान्‌ ॥ 
संमादायेकहस्तेन मुखे विक्षेप वारणान ॥ १०॥ 
तथेव योधं तुरगै रथं सारथिरा सह ॥ नित्तिप्य 
वक्त्रे दशनेश्‍चवेयंत्यतिभेरवस्‌ ॥ ११॥ एकं जग्राह 
केशेषु ग्रीवायामथ चापरस्‌ ॥ पादेनाक्रम्य चेवान्य- 
शोभायमान चीते का चर्म ओढे अत्यन्त भयावनी war से 
सांस सूल गया है ॥७॥ बहुत AT शरीर सुह के बाहर जीम 
चलाती हुई मीपणा, भीतर को gat हुई लाल आँख वाली 
“घोर शब्द से दिशाओं को पूण करनेवाली देवी निकली llall 
TE भयङ्कर काली देवी (चण्ड-मुण्ड देत्य की) सेना पर अत्यन्त 
'चेग से गिरकर राज्षसों को मारने और खाने लगी lst) पाश्व 


‘wa अड कुशादि fet योद्धा तथा घण्टा आदि के साथ 
हाथियों को एक ही हाथ से लेकर ब्रु ह में गेरने लगी ॥१०॥ 


उसी तरह घोड़े, रथ और सारथी सहित योद्धा ( लड़ने बाले) . . . 


“लोगों को पकड़ २ कर मु ह में गेर कर डरावना रूप बनाकर 


'दाँतों से चबाने लगी ॥ १.१. किसी. झो. अपने बालों से पकड: . : 


“कर किसी को पेर और छाती की रपेट से कुचल दिया ॥ १२॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


-सप्तमोञ्ध्यायः - ३१३ 


कक ककव स्तव Ct Ee कका E et tt St tte 


मुरसान्यमपोथयत्‌ ॥ १२॥ तेयु क्वानि च शस्त्राणि 
महास्त्राणि TAA ॥ युखेन जग्राह रुषा दशने- 
मँथितान्यपि ॥१३॥ बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां 
दुरात्मनास्‌ ॥ ममदाभच्यचान्यानन्याश्चाताङय 
तथा ॥१४॥ असिना निहताः केचित्केचित्खरवाज: 
ताडिताः ॥जग्युर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिइतास्तथा 
॥१५॥ चणम agra सर्वमसुराणां निपातितस्‌॥ 
दृष्टा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणासा। १६॥ 
शरवरपेंमहा मीमे भी माक्षी तां महासुरः ॥ AAT 
मास चक्र श्व GUS: RA: सहलशः ॥ १७॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्युखम्‌ ॥ 
` उन असुरों द्वारा GR हुए श्र और महास्र देवी ने मुह से 
पकड़ दाँत से चबाना प्रारम्भ कर दिया ॥ १३।। बलवान विशाल 
.असुरों की सेना को इस तरह सथन करते हुए देवी थे कितनों 
को खाया और सार भगाया ॥१४॥ कितनों को तरवार से 
मारा कितनों को खट्याक से ताडा बहुतों को दाँत के अग्रभाग 
-की चोट से नष्ट किया ॥|१४५॥ च णमात्र मेंही उस बड़ी राक्षसों 
"की सेना को नष्ट होता हुआ देख असुर चण्ड भयङ्कर काली 
. 5 "कै सासने-पहुँचा ॥ १६॥ और असुर ग्रुण्ड ` ने उसःकामाची . 


= देवी को महामंयङ्कर शर ( बाण :)ःवर्षा तथा हजारों चक्र: फक ` 
` ` कर ढकः दिया ॥१७॥ भगवंती कालीः के मुह पर चक्रों कौ 


वर्षा कैसी शोभायमान हुई जेसे मेघ (बादल) मण्डल में अनेक 
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: बमुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌॥१८ ततो 
जहासाति रुषा भीमं भेरवनादिनी॥ काली कराल- 
वकत्रान्तदु दर्शदशनोज्ज्वला ॥ १६॥ उत्थायच 
महासिंहं देवी चण्डमधावत॥ !ग्रहीत्वा चास्य केशेषु 
'शिरस्तेनासिनाच्डिनत्‌॥ २० ॥ अथ -सुण्डोऽभ्य- 


पुंड के भीतर दृद्धश दाँतों की प्रभा से वह ( काली ) उज्वल. 
हो गई ।।१६।। तब क्रोध से महाअसि ( तरवार ) को उठा कर 
चणड असुर के पीछे दौड़ो और उसके केश पकड़ कर खङ्ग से 
शिर काट दिया ॥२०॥ चण्ड को मरा हुआ जान झुण्ड भी 
देवी की ओर दौड़ा तब देवी ने उसको क्रोध से पृथ्वी में पटक. 


“खड्ग से मार गेरा ॥२१॥ तब मरने से बची सेना चण्ड और “5 
` महावीर Gus कों मरा देख घबड़ा कर चारों तरफ भाग गई : 


“TRU तंब काली चण्ड और शुण्ड केःशिरः लेकर चण्डिका _ 
के पास आ अइहास ( ठट्टामार ) कर बोली ॥२३। चण्ड- 


१ छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रशक्रे नादं सुभौरवम्‌॥। 
Qa Mea महत्ता त्रासितं सुवनत्रयम्‌॥ इति Wo श० 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


< सप्तमोऽध्यायः ` , "३१५ 


a FINES TST ESENETS a i ind 


येत्य REFU UIN तवात्रोपहतो चण्डः 
_ मुण्डो महापशू ॥ युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भे AS 
हनिष्यसि ॥२४॥- ऋषिरुवाच २५॥ तावानातौ 
ततो. दृष्टा चण्डमुण्डौ महासुरो ॥ उवाच कालीं 
कल्याणीं ललितं चणिडका वच; ॥२६॥ यस्माचण्ड 
च सुरं च गृहाला लमुपागता ॥ चामुण्डेति ततो. 
लोके ख्याता देवि मविष्यसि ॐ ॥२७। इतिः 
शरीमार्कण्डेयपुराण सावर्णिकेमन्वन्तरे देवामाहाल्ये 
चण्डमुण्डबधो नाम सप्तमो5ध्याय: ॥७॥ उवाच २ 
'छोक २५ एवम्‌ २७ एवमोदितः Wesel 
३ जय जय मार्कण्डेयपुराणेसावर्णिकेमन्वन्तरे देवी माददा्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगद्‌म्वार्पणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ - 2 I त म वन 
पुण्ड नाम के दो पशु राक्षसं कों मार कर तुम्हारी भेंट करती 
हूँ और शुम्भ निशुम्भ को तुम स्वयं ही युद्ध यज्ञ में मारना ॥ 
॥२४॥ ऋषि बोले ॥२५॥ उन दोनों चण्ड gee के शिर को 
इस अवस्था में आया देख कल्याण करने पाली. चण्डिका ने 
यह-ललित बात कही ॥२६॥ हे देवि ATS AIS को मारकर 
. तुम आई होःइसलिये संसार में चासुए्ठा : नाम रे विख्यात 


BR RON `` ` ep 5 
इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत दुगा भाषा में 
- चण्डमुण्ड बघ सातवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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,_ चंद्क आहुति ७ अध्याय की ॥ 

एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा, घी में भियोकर १ सुपारी, २ 

लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष दो जायफल ही 

हैं । सब चीजें खची में रख खड़े दोकर सन्त्र बोलना मन्त्र १४७ ष्ठ में हैं। 
तान्त्रिक आहुति ॥ 

3» जयन्ती सांगाये सायुधाय सशक्तिकाय सपरिवाराय Aare: 

नाय काली चामुण्डादेव्ये कपू रथीजाधिष्ठाच्ये महाहुति समपयामि 
नमः स्वाहा ॥ सामान सब ऊपर लिखा है॥ 


ALEA च्याय, 
॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 

३० HU करुणातरङ्गिताचीं AME श- 
मुख्यचापहस्यास्‌ ॥ अणिमादिभिरावृतां मयूखेरह 
मित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥=॥ 

sahara ell ॐ चण्डे च निहते दैत्ये 
Bee च विनिपातिते॥ बहुलेषु च सन्येष 'क्षयिते 
STAT: ॥२॥ ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः 
प्रतापवान्‌ ॥ उद्योगं सर्वसेन्यानां दैत्यानामादिदेश 
शरीर रक्त IT करुशापूणं दृष्टि पाश, अंकुश, धनुष को 
...... “धारण करे हुएःयणिमादि सिद्धि रूप किरणों से वेष्टित ऐसी 
भवानी का ध्यान TAT हू ॥ 

ऋषि VIS १॥7असुरञचणड तथा:असुर मुण्ड को 
. बहुत बड़ी. देख सेन केईसाथ मरःःजाने A असुरेधरज। २॥ 
१ क्षपितेष्व० 
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ह ॥३॥ अद्य सर्वबले देत्याः षडशीतिरुदायुधाः ॥ 
कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्तु खबलेब ता: ॥ ४ ॥ 
कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वे ॥ शतं 
कुलानि धोम्राणां निर्गच्छन्तु समाज्ञया॥५।कालकाः 
दोह दा मोरया: कालकेयास्तथासुराः॥युद्ाय सजा 
निर्यान्तु आहया लरिता मम ॥ ६॥ इत्याज्ञांप्या- 
सुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः ॥ निर्जगाम महा- 
सेन्यसहसे बहुभि तः ॥ ७ ॥ आयांतं चण्डिका 
दृष्टा तत्सेन्यमतिभीषणम्‌ ॥ ज्यास्वनेः पूरयामास 
धरणीगगनान्तरम॥८॥तत; सिंहो महानादमतीव 


ग्रतापवान्‌ शुम्भ ने अत्यन्त क्रोध कर अपनी सब दूत्य सेना 


को लड़ने को आज्ञा देकर॥३॥ (YET) ने कहा आज ८६ 
° उदायुध ( जल्दी लड़ने वाले ) देत्य सेनापति और कम्बु 
( शंखाकृति ) के ८४ असुर अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध 
में जाँय ॥ ४ ॥ कोटि वीर्य नामक असुरॉ के ४० कुल धूम्र 
( कने ) कुल में पैदा इए ५०० कुल मेरी आज्ञा से लडाई को. 
जाँय ॥४॥ कालक, दुह द. ATT और काल बंश में पेदा 
हुए असुर मेरी आज्ञा से जल्दी से तयारी कर लड़ने को जॉयः 
॥६॥ इस प्रकार असुरपति शुम्भ भयंकर शासन करने बाला 
आज्ञा देकर कई TEA सहा सेना ( छेरी हुई ) साथ लेकर 
. लड़ने को निकला gil चण्डिका ने आती हुई भीषण सेना 
को देखकर धनुष की टंकार से एथ्वी और आकाश को पूरित 
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कृतवान्‌ DNA eg: तान्नादानम्मिका चोप- 
बृ हयत्‌॥६॥ धनुज्यासिहघण्टानां नादापूरितदि- 
इसुखा।निनादेभीषणेः काली जिग्ये बिस्तारिता- 
नना ॥१०॥ तं निनादसुपश्र त्य देत्यसेन्येश्रतुर्दि- 
TAN देवी सिंहस्तथा काली सरोषेः परिवारिताः 
॥११॥। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय ATA N 
भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः॥ १२ ॥& 


ee 


( गुञ्जायसान ) कर दिया ॥८॥ हे राजन्‌ ! सिंह ने सान) कर दिया ॥८॥ है राजन्‌ ! सिंह ने भी अति 
गर्जना की तब चणिइका ने अपना घण्टा बजाकर yw 
शब्द कर दिया इन शब्दों से काली का मुँह बढ़ गया ॥६॥ 
धनुष की डोरी ( गुण ) चढ़ाने से सिंह और घण्टे के शब्द से 
सब दिशा पूर्ण हो गई ॥१०॥ इन शब्दों को सुनकर देत्य 
सेना ने चारों ओर से क्रोध पूर्वक बाण वर्षा से देवी, सिंह और 
काली को घेर लिया ॥११॥ हे राजा ! इसी समय में असुर दल 
को संहार करने और देवताओं का भय नाश करने के लिये | 
१२ ॥ रह्मा, ईश (महा देव) TE ( स्वा मिकार्तिक ) विष्णु और 
इन्द्र के शरीरों से शक्तियाँ निकल कर उन्हीं देवताओं के समान 
| &बामन पुराणे ॥ निनदन्त्यास्ततोदेवा न्रह्माणी मुखतो5भवत्‌। 
हंसयुक्त विमानस्था साक्षसूत्रकगण्डलुः ॥ १॥ माहेश्वरी त्रिनेत्रा च 
बुषारूढा त्रि पकष ॥ महादिवलया रौद्रा जटामण्डलिनीक्षणात्‌ ॥२॥ 
कण्ठाद्थ च कौमारी बर्हिपत्राथ शाक्तिनी ॥ समुदूभूता च देवर्ष मयुर 
चरबाहना॥३॥बाहुभ्यां गरुड़ारूढा शांखचक्रगदासिनी । शाङ्ग वाणधरा 
जाता वैष्णवी रूपशालिनी।४।महोममुसला रौद्रा दंष््रोल़लिखितमूतला। _ 
-वाराही एष्ठतो जातां रोंषनागोपरिस्थिता॥४॥ HTS शोद्यतकरा नाना- 
.लंकारभूषिता ॥ जातागजेन्द्रएष्ठस्था माहेन्द्री स्तनमंडलात्‌ ॥६॥ विक्तिः 
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HF शगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्कयः॥ शरीरेभ्यो 
विनिष्क्रम्य तद्र पेश्चंडिकां ययुः ॥ १३ ॥ यस्य 
देवस्य यद्र पं यथाभूषणवाहनम्‌ तदेव हिं तच्छ- 
क्विरसुरान्योदूयुमाययो ॥ १४॥ हंसयुक्कविमानाग 
साक्षप्रत्रकमर्डलु: ॥ अयाता aT: शक्किन - 
ह्याणी साभिधीयते ॥ १५ ॥ माहेश्वरी? वृषारूढा 
त्रिशूलवरधारिणी ॥ महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा 


रूप और दोगे बल से युक्त चण्डिका के समीप आई ॥१३॥ 
जिस Saat का जैसा रूप आभूषण तथा पाइन है निश्चय उसी . 
के समान रूप आदि से युक्त शाक्तयाँ असुरो से लड़ने के लिये 
आई ॥१४॥ हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अचमाला और 
कमण्डल लेकर AAT की शक्ति आई उसको ब्रह्माणी कहा गया 
॥१५॥ माहेश्वरी बेल पर Is कर त्रिशूल और वर को घारण 
करे हुए माथे पर अद्ध चन्द्रमा से सुशोभित तथा बड़े बड़े सपो 


पन्ती सटाचषेपैम्रइनचषत्रतारकाः Ul नखिनी हदृयाज्जाता नारसिंही सुदाः 
रुणा lisile १ विष्णु धर्मोत्तरे ॥ तत्रत्नाह्मी चतुवेकत्रा षड्भुजा हंस 
बाहना। पिङ्गामाभूषणोपेता झुगचर्मोत्तरीयका॥वर सूत्र खुच धत्त दकत. 
बाहुत्रयेक्रमात्‌॥ वामेतु पुस्तकं कु डोबिभ्रती चाभयप्रदा ॥२॥ माहेश्वरी 
बुषारूढा पञ्चवकत्रा यिलोचना॥ वालेन्दुश्रञटाजूटा शुक्रा सववर- 
प्रदा ॥ षड्सुजावरदा दले सून्नं डमरुकं तथा-॥ २॥ शूलं घण्टाअये 
बामे Ga घत्ते महामुजा॥३॥ कौमारी रक्त वणा स्यात्‌ षड्वकत्रा 
सोक लोचना ॥ रविबाहुमंयूरस्था बरदा शक्तिधारिणी॥ पताकां 
बिभ्रती दण्डं पानंवाणंच दक्तिणे ॥ बामेचापसधो घंटां कसलं Tae 
aa परः' विभ्रती तीष्णं तदघस्त्वभयान्िता ॥ ४॥ बाहु- 
भिर्गरुडारूढा-रांख चक्र गदासिनी ॥ शाङ्गवाणधरा जाता चष्णवी' 
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SO : 


विभूषणा ॥१६॥ कोमारी* शक्षिहस्ता च मयूरवर- 
वाहना॥योदुघुमभ्याययौ देत्यानस्बिका गुहरूपिणी 
॥१७॥ तथेव वेष्णुवी* शक्ञिगंस्डोपरिसंस्थिता ॥ 
शंख चक्क गदा शाइ्गंखडहस्ताभ्युपाययो ॥१ sit 
। यज्ञवाराश्मतुलं रूपं या विभ्रतो हरेः॥ शक्तिः साः 
प्याययों तत्रवाराहीं* बिश्रतीतनुम॥१&॥नारसिंही' 
नसिहस्य ब्रिभ्रती सहशं यपुः॥ प्राप्ता तत्र सदाक्षे- 
षक्तिसिनक्तत्र संहतिः ॥२०॥ वज्रहस्ता तथैवेन्द्री" 
गजराजोपरिस्थिता॥प्राप्ता सहसनयना यथा शक्र- 


का TST पहरे महादेव को शक्ति माहेश्वरी आई॥ १६॥ कौमारी 
हाथ में शक्ति (भाला) लिये मोर पर बेटी हुई गुहरूपिणी [का- 
तिकेय की शक्ति] अम्बिका की तरफ से राक्षसा से लड़ने आई 
॥१७॥ वैसे ही वैष्णवी [ विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार 
हो शंख चक्र गदा शाङ्ग [धनुष] तथा खड्ग हाथों में लेकर 
आई ॥ १८॥ यज्ञ वाराह भगवान की शक्ति वाराही भी वहाँ युद्ध 
[ में वाराह रूप में आई ॥१६॥ नारसिंही शक्ति नृसिंह के समान 
शरीर थारण कर युद्ध में आई उसके शिर के वाल हिलने से 
तारागण सब हिलने लगे ॥२०॥ वज्ज हाथ में लेकर इन्द्र के 


रूपशालिनी ॥५॥ कृष्णवर्णातु वाराही शूकरास्यामह्दोदरी ॥ वरदा 
चुख्डिनी खड्गं विश्रती दक्षिणे सदा॥ खेटपाशाभया वामे संव चाथ 
लसदूभुजा ॥६॥ नारसिहस्येयं नारसिंद्दी ॥७॥ ऐन्द्री ae टकसौम्या 
Zmar गजसंस्थिता ॥ बरदा सून्रिणी avi बिश्नत्यूध्व तु दक्षिणे ॥ 
बामेतु कलशं पात्रं स्वभयं दक्षिणे करे : 
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स्तथेव सा॥२१॥ ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देव- 
शक्तिभिः ॥ हन्यन्तामसुराः शीघ्र मम प्रीत्याह च- 
ण्डिकाम्‌॥२२॥ ततो देवी शरांरात्त विनिष्कान्ता- 
तिभीषणा ॥ चंडिका शक्षिरत्युग्रा शिवा शतनि 
नादिनी ॥२३॥ सा चाह घूम्रजटिलमीशानमपरा- 
जिता॥ दूत त्वं गच्छ भगवचपाश्व शुम्भ निशुस्भयोः 
॥२४। त्र हि शुम्भ॑ निशुम्भ च दानवावतिगर्वितौ ॥ 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता;॥२५॥ 
्रेलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविभु ज: ॥ यूयं 
समान ऐन्द्री गजराज (ऐरावत हाथी) पर बेठकर हजार नत्रयुक्त 
युद्ध में आई ॥२१॥ इसके बाद देव शक्तियों से बिरे हुए ईशान 
(महादेव) ने चणिडका से कहा मेरी प्रीति से इन “राचसां को 
* जल्दी मारो’? ॥२२॥ इसके बाद देबी के शरीर से अत्यन्तः 
भयावनी अत्युग्रशत शिवा [असंख्य गीदड़] के समान चिल्लाने 
वाली “चण्डिका'' शक्ति निकली ॥२३॥ और उस अपराजिता 
` भगवती ने थूम्रजटा वाले ईशान [महादेव] से कहा हे मगवन्‌ !: 
झाप शुम्भ और निशुम्भ के पास मेरा दूत होकर जाइये २४॥ 
आर अत्यन्त वीयं युक्त शुम्भ निशुम्भ तथा अन्य दानवों से 
कहिये अगर तुम जीवित रहा चाहते हो तो इन्द्र तीनों लोक का 
राज पावे देवता लोग यज्ञ भाग पावें और तुम लोग पाताल 
को भागो ॥२५॥ और यदि अपने बल का घमंड कर युद्ध की 
इच्छा है तो आओ तुम सब [राचसों] का रक्त पीकर हमारी 
सब [शिवा] योगिनी तृप्त हो जायंगी॥२६॥ उस देवी [अपरा-- 
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' अयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥२६॥ बलाव- 
aud चेद्धवन्तो युडकांक्षिणः ॥ तढागच्यत 
तृप्यन्तु Raa: पिशितेनच;॥ २७ aa नियुक्की- 
Jaa तया देव्यां शिवः स्वयप्‌ new शिवद्तीति 
MRA: सा ख्यातिमागता ॥२०॥ तेऽपि 
at वचो देव्याः AMSAT महासुरा: ॥ sa- 
पूरिता जम्मुर्यतः कात्यायनी स्थिता ॥२६॥ तत; 
-प्रथममेवागे शरशक्त्युश्वृष्टिम)॥ 'ववजु ETT 


१800400 6 कक ० >> पयल्या 
Raa स्वयं शिव भगवान को दूत का काम करने को नियुक्त 
eat इसलिये तव से वह “शिवदूती” नाम से संसार में ETA 
हुई ॥२७॥ (इसके अनन्तर सघ राक्षस शिव द्वारा भगवती की 
Ha सुनकर क्रोधावेश हो जहा युद्ध में “कात्यायनी देवी थी 

. यहाँ ही गये । २८॥ और बढे हुए क्रोध में उन्मत्त राक्षस गण 

शर ( वाण ) शक्ति ( भाला ) नि (छोटी तरवार) भगवती 


के समक्ष जाते ही वर॒पा करन लगे ॥ १६ ॥ (राक्षसा द्वारा) 
क अ ee te 


eamas: 


C Se e DISSED 
२ शिवदूती का ध्यान ॥ 
`~ ए Qi. e 
शिवदतीति साख्याता चण्डी फेरुशतैद ता ॥ चतुसु जां महाकायां 
Faa सदृश द्य तिम्‌ ॥ रक्तदन्तां मुण्डमाला जटाजूदा न चन्द्रधुक ॥ 
| कु या शोधित नखरोज्वलम्‌ || व्यात्रचमपरीधानं दक्षिणे 
ज्नागकुएडल.हाराभ्यां शोभितं नखराज्वलम्‌ ui 
चेव शुल्क ॥ वासे पाशां तथा चस विभ्रदृष्वांधरकमात्‌ ॥ स्थूजवक्त्र 
“<q पीनौष्ठ भ्र गमूर्तिभयंकरम्‌ ॥। निक्चिप्य za पादं संतिष्ठत्कणपो- 
-न्यरि॥ वामपादं खगाजस्यप्रछो फेर शतेवृ तम्‌ ॥ तादशं शिबवदूस्यास्तु- 
ध्सूर्द्धि न ध्याथेद्विभूतये ॥ 
१ च gg: शा० 
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घास्तान्देवीममरारय:॥३०॥सा च तान्प्रहितान्बा 
णाब्छूलशक्षिपर धधान्‌ ॥ चिच्छेद लीलयाध्मातथ 
नुमु PAST UI UU 'तस्याग्रतस्तथा कालीशूल 
पातविदारितान॥खवाड्रपोधितां श्रा रीन्कुव तो व्य 
चरत्तदा॥३२॥ कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान्हतोज 
सः ॥ जह्याणी चाकरोच्छन्रन्येन येन स्म धावति 
॥३३॥ माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वेष्णवी॥ 
देत्याञजघान कोमारी तथा शक्कवातिकोपना।।३४॥। 
' चलाए हुए वाण, शूल, चक्र, WAM (फरसे) को अनायास 
देवी ने क्रीड़ा की तरह अपने धनुप से छोड़े हुए वाणां द्वारा 
सहज ही में काट गिराया अर्थात्‌ खण्ड खण्ड कर दिया ॥३०॥ 
तब कौशिकी के आगे बठी हुई काली जो ललाट (माथे ) में 
से निकली थी अपने त्रिशूल ezag ( अस्थि पंजर ) की 
मार से राक्षसां को झचलती हुई इधर उधर घूमने लगी असे 
बादल में बिजली घूमती है ॥३१॥ पिटने छ डर से जहाँ जहा 
राक्षस भागते थे वहाँ वहाँ ब्रह्माणी ( AAT को शाक्त ) SAT 
से कमण्डल के AT का छींटा देकर उन ( राचसों ) का बल वीयं 
नाश करने खगी ॥३२॥ क्रोध से माहेश्वरो ( शिव को शक्ति ) 
"ने त्रिशूल से. (विष्णु की शक्ति) ने चक्र से, कौमारी 
( स्वामि कार्तिक की शक्ति ) ने शक्ति ( भाले ) से देत्यों का 
संहार किया ॥३३॥ ऐन्द्री ( इन्द्र की शक्ति) ने वज़ फक कर 
सैकड़ों दत्य दानवों को काट दिया उनके शारीर मे रक्त बहने 
| १ 'तस्यास्तथा ग्रतः इति वा पाठ: > 
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ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशोदेत्यदानवा ॥पेतुरविदा- 
रिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिण: ॥ ३४ NACA: 
रविध्स्ता SETAE: ॥ TTT 
wey च विदारिता॥३ ६॥नखेविदारितांश्रान्या- 
न्मक्षयन्ती महासुरान।नारसिंही चचाराजी नादा- 
पूएदिगम्बरा॥३७॥ चण्डाट्टदासरसुरा; Raza 
भिद्षिताः ॥ पेतु:प्रथिव्यांपतितांस्ताश्वखांदाथ सा | 
_ तदा॥३-)इतिमातृगणंकूढ मदन्त TTT महासुराण 
à ही ( वाराह 
लगा और वे एथिवी पर गिर गये ॥२४॥ वारा 
भगवान की शक्ति ) की निकली हुई दंष्ट्रा की ( तुण्ड ) T 
से तथा चक्र दारा राचसो की छाक फटकर मास ढकडे-डकडे 
होकर एथ्यी पर गिर पड़े ॥२५॥ नारसिंही (नरसिंह की शक्ति): ; 
अपने घोर शब्द से दिशा विदशा को पूण करती हुई नखून 
स बड़े-बड़े असुरों को फाड़ कर खाते खाते घूमने TAA: 
और शिवदूती के प्रचण्ड अइहास शब्द से निस्तेज हो सब | 
असुर पृथ्वी पर गिर गये और देवी त्रिशूल से काट-काट कर 
SHS करने लगी ॥३७॥ इप तरह AW TUL द्वारा सब ळे 
सेना का नाश होते देख बहुत से असुर लडाई बेन अत 
भागने लगे ॥ ३८ ॥ AAT से दैत्य सेना को पीडित 
_होकर भागते हुए देख eh ना भागते हुए देख “रक्तवीज” नामक राक्षस क्रोध- 
{fact समय रम्भ राक्षस और उसकी of महिषी चिता में भस्म 


न गी का भा 
हुए थे उनके रक्त से उत्पन्न जो असुर महिषासुर के सन्त्र 
इसकी विशेष कथा पद्मपुराण में है यह रक्त प्रधान ( रक्तबीज ) था। 


&-+%3“&#क के दिओ To 
A 
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अष्टमो$ध्याय: : oe 
FEF? PIII Het 


दृष्टाम्युपारयेविविधेनेशुदवारिसेनिका: ॥३६॥ पला- 
FATTY दृष्टादेत्यारमातृगणादितान्‌॥ योङ मभ्या 
ययोक् रक्गबीजो महासुरः ॥४०॥ रक्कबिन्दुर्यदा 
भूमी पतत्यस्य शरीरतः ॥ समुत्पतति मेदिन्यां 
तत्रमाणस्तदासुरः॥४१॥ युयुधे स गदापणिरिन्द्र 
शकवा महासुरः॥ ततश्चेन्द्री स्ववज ण रक्कबीजम- 
ताडयत्‌ ॥४२॥ कुलिशेनाहतस्याशु तस्य TATA 
शोणितस्‌॥ समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रपास्ततपरा- 
कमा: ॥४३॥ यावन्तः पतितास्तस्य TTT: 
बिन्दवः तावन्तः पुरुषा जांतास्तडोर्यबलविक्रमा; 
॥४४॥ ते चाणि युयुधुस्तत्र पुरुषा GAA: ॥ 
, युक्त लड़ने गया ॥३६॥ इसके शरीर से जितनी रक्त (खून कौ 
बूंद) बिन्दु परथ्वी पर गिरती थीं वह सब उसी समय उसके 
समान बलशाली असुर होती At | इसी से रक्तबीज नाम हुआ 
igol वह्‌ [रक्तबीज] महापुर हाथ में गदा ले इन्द्रशक्ति से 
लड़ने लगा और ऐन्द्री ने अपने वज्ञ से मारा ॥४१॥ वज की 
-चोट से उस राक्षस के शरीर से रक्त निकला जिससे उसी के 
. समान रूप और बलवान्‌ योद्धा पैदा हो गये ॥४२॥ उस [रक्त- 
चीज] फे शरीर से जितने रक्त के बिन्दू गिरे उतनी ही संख्या में 
'बलबीय युक्त पराक्रम वाले राक्षस पैदा हुए ॥४३॥ सब शोणित 
बिन्दु से पैदा हुए रास सभौ संग्राम में अत्यन्त उग्र Te 
की बर्षा करके भयंकर युद्ध करने लगे ॥४४॥ अनन्तर ऐन्द्री 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३२६. gitaa 


समं मातृभिरत्युग्र शसत्रपाताति भीषणम्‌ ॥४५॥ उ 
ay वजपांतेन क्षतमस्य शिरोयदा ॥ ववाह रक 
पुरुषास्ततो जाताः EAT: ॥४९॥ वेष्णवी समरे 
चेन चक्र णाभिजघान ह॥गदया ताडयामास ऐन्द्री- 
तमसुरेश्वरम्‌ ॥४७॥ वेष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरखा- 
FARA: ॥ सहखशो जगठ्याप तस्माएँमेहासुरे ue 
॥९ थ। शक्क्याजघान कौमारी वाराध च INAT 
माहेश्वरी त्रिशूलेन wast मद्दासुरस्‌ Neel स 
नापि गंदया देत्यः सर्वा एवाहनत्‌ एथक्‌ ॥ मातः 
कोपसमाविष्टो रक़नीजों महासुरः Wael । तस्या- : 
हतस्य बहुधा शक्िशूलादिमिसु वि ॥ 11 शक्किशलादिभिभु वि ॥ पपातयो वै 
ने बज से उसका शिर काट दिया तथ उसके शरीर से रक्त बहने " 
लगा तब सहस्रो रक्तबीज पेदा होगये ।।४५।' सुद चत्र में ऐन्द्री 
ने मारा तब माग कर वैष्णवी से लडन लगा फिर वेष्णवी ने 
चक्र से काटा और गदा से मारा ।४६ वेष्णवी केचक्र के. 
घाव से रुधिर निकलने पर रक्तीज के तद्रूप असंख्य असुर 
संसार में फैल गये voll फिर बढे हुए रक्तबीज मद्दाअसुर को 
- कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तरवार से तथा माहेश्वरी ने 
_. त्रिशूल से मारा.॥४८॥ और महाअसुर रक्तवीज भी अति कद्ध -. 
. हो.सब माठकाओं को गदा से एथक-एथक मारने लगा Vl 
तब शक्ति [ सांग व भाला ] त्रिशूल आदि अनेक aa- I 
सेः रक्तबीज को ] मारने से जितनी संख्या में रक्तबिन्द्‌ एथ्वीः 
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FTE 7 < eee: i. " ६ | भक्षयन्तीचर” 
व्याप्तमासीत्ततो ' So 3 ASRS AEI N FLAA N a पर Sg /_॥ स्णेतदुत्पन्नान्महा- _ 
हेवा पा के 81 सुरान्‌ ॥ एवमे- 
TIAA, ॥८।५२॥ 3 Bed, oe 
तान्विषण्णान्छुरान्दष्ट- |... च] cent देत्यः क्षीण 
वा चण्डिका प्राह | रक्ती गमिष्यति : 
सत्वरा ॥ ॥५५॥ रक्त- 
fargaar भूमी 
पतत्यस्य शरीरतः : 


Varanasi 


ection 


¢ 


Kamalakar Mishra Coll 


रक्तविन्दून्महा- |: ns ड AYA i ‘Desf i aS | hd न्यांस्तरप्रमाण- 
Sy l ` S SEE VE Ye Mpa = Ke ५५-५५) (१ | स्या इरः 
रक्तबिन्दोः प्रतीत्छत्व ७८. ५) ee ofl bu क (2 भी हटी च. dee Ps |. | YS a Weis Sil 
. वकूतेणानेन S ८ ब | ७ | 2 | 
वेगिना ॥५४॥ f 


JA ft pele = ® i - 
j d = í aa F 
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जवादिर प्रेस कलकत्ता 


` ३२७. 
अष्टमोऽध्यायः ` 


eH t+. 
err AFT ६३ HHEH 


रक्रोघस्तेनांसञघतशोऽसुराः ॥४१॥ तेश्रासुरास- | 
क्ससम्भूतेरसुरे। सकलं जगत्‌ ॥ ` व्माप्तमासीत्ततों 


देवा भयमाजग्मुरुतमम ॥५२॥ तान्विषएणान्‌ू 


सुरान्‌ EEA चरिडका प्राहसत्वरा ॥ उवाच कालीं 
चामुण्डे विस्तीर्ण बदन कुछ।५ शमच्छखपातसम्भू- 
तान्‌ रक्कविन्द्न्महासुरार ॥ रक़विन्दो: ATES ल 
वस्त्रेणानेन वेगिना ॥९९॥मक्षयन्ती वर रण तड 
सन्नान्महासरान[।एवमेषज्षय देत्यः AT a- 
व्यति ॥५५॥ भद्यमाणास्त्यया चोग्रा न चौलत्य- 
न्ति चापरे ॥ gae at ततो देवीशलेनामिज- 


पर शिरे उनसे असंख्य असुर [रक्तबीज] पेदा होगये ॥ ५०॥ 
उस असुर के रूप के तुल्य असुर AG से सम्पूणं TE 
गया इसपे देवतागण TEA सगसीत हुए uy a न ड oe 
भगवती देवगण को भयभीत देख शीघ्र at काल सै a | 
लगी कि दे argue | तुम सपना सुख बड! करो 
शस्र के आघात द्वारा AR के रक्त ओर उससे ar u 
समूह को रख दोत्र में घूमती हुई जन्दी २ STATINS = 
उनका रक्त पृथ्वी में न मिर इसी प्रकार बद [रक्तवीज] ate 
रक्त हो जापगा ॥२४॥ तुम उग्रां है 
क्य wi नहीं होंगे इस प्रकार कालीजी को समझाकर 2 
जी नै त्रिशूल से रक्तबीज को मारा और UAT काले 
१० नंबर का चित्र यदा लगेगा \ 


>>>: 


१ वेगिता० शा 
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३२८ दुर्गाचेनसतौं' 


CORE EERE Ee SE tt Yo 


घान तम्‌ ॥५६॥ सुखेन कालो जग्रहे रक्कबीजस्य 
शोणितम्‌॥ ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चः 
णिडकाम्‌॥५७॥ न चास्या वेदनां चक्र गदापांतोऽ 
स्पिकामपि ॥ तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुखाव शो 

THAT ॥५८॥ यतस्ततस्तइकत्रेण चामुण्डा सम्प्र 
तीच्छति ॥ मुखे समुद्गता येऽस्या रक्कपातान्मड 
सुराः ॥५६॥ तांश्रखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च 
शोणितस्‌॥ कदेवीशूलेन AY बाएरसिभित्र 

ष्टिभिः ॥६०॥ जघानरक्कबीजं तं चासुण्डापांतशो 
'णितम्‌॥ स पपात महीएछे शखंसइसमाहतः 
॥६१॥ नोरक्रश्रमहीपाल रक्कबीजो महांसुरः॥ तत- 


ने रक्तत्रीज का रक्त जो उसके शरीर से निकला था अपने मु ह 
से पीलिया तब रक्तबीज ने युद्ध में देवी को गदा से मारा ॥ 
ygu परन्तु गदा ने देवी को किश्चिन्मात्र भी पीड़ित नहीं किया 
git उस घायल देत्य की देह से रुधिर बहने लगा ॥५७॥ 
-चाञ्चुणडा ने दैःय के शोणित को झु हसे पीना प्रारम्भ कर दिया 
उससे चामुण्डा के मुं में जो अतुर Fat होते थे ॥४८॥ उन 
सब दैत्यों को चाझुएडा खा जाती और रक्त को पी लेती थी।१६॥ 
देवी ने शूल, वाण, तरवार, दो थार की ऋष्टि(एक तरफ धारवाली 
-तरवार) से रक्तबीज को मार दिया तब वह रक्तहीन होकर एथ्यरी 
`प्र गिर पड़ा ॥६०॥ मेधा ऋषि ने कहा हे राजा सुरथ 
WHAT के मरने से देवगण अत्यन्त प्रसन्न हो पुष्प बरसाने 
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स्ते ह्षमतुलमवापुस्त्रिदशा रप ॥६२ तेषां मातृ 
गणोजातो ननर्तांसूडमदोडतः ॐ ॥ ६३ ॥ इति 
श्रीमाकण्डेयपुराए सावर्णिके मन्वन्तरेदेवीमाहाए्ये 
रक्गषीजवधो नामाउमोऽध्यायः॥८॥ उवाच १ अध 
१ श्लोक ६१ एवं ६३ एममादितिः॥ ५०२ Ul 


उ जय जयं साकण्डेयपुराणेसावर्णिकेमन्बन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगद्म्बापेणुमस्तु ॥ ऐसा वोलकर 
जल छोड़ना ॥ 

बेदिक आहुति ८ अध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य १ कमलगद्टा, घी में सिगोकर १ सुपारी 
२ लोंग, १ छोटी दलायची, गूगल, इस अध्याय में बिशेष लाल चन्दन 
ही है ॥ सब चीजें ख़ ची में रख खड़े होकर मंत्र २४७ प्र लिखे बोलना | 
तान्त्रिक आहुति ॥ 
३ जयन्ती सांगायै सायुधाय सशक्तिकाय सपरिवाराय सवाहनाय 
° -र्क्ताच्ये अष्टमात सहिताय महाहुतिं सभपयामि नमः स्वाहा ॥ सामानः 


सब ऊपर लिखा है II 
अथ ATA ऽध्यायारम्भः 
अथ ध्यानस्‌ ॥ 


ॐ बन्धूककाथननिभां रुचिराक्तमालां पांशां- 
लगे ॥६१॥ और सब गातृगण रक्त को पी-पीकर तृप्त हो नृत्य 
` करने लगीं ॥६२॥ गन्धवगाने तथा अप्सरागण नाचने लगे ॥ 


इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत ठगो भाषा 
८ अध्याय की समाप्त हुई ॥ 
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कुशो च वरदां निजबाहुदण्डेः ॥ विश्राएमिन्दु 
शकलाभरणां . भिनेत्रोमधोम्बिकेशमनिशं वपुराश्र- 
यामि Ws n 
राजोवाच NN २” विचित्रसिदमाख्यात भगवन्‌. 
भवता यमा देव्याश्ररितमा हाल्यंरद्वबीजवधाश्रितस्‌ 
. ॥२॥ भूयश्‍चेच्छाम्यई ओतुं रक्तडीजे निपातिते ॥ 
चकार GA TEA निशुम्मशातिकोपनः । २॥ 
ऋषिरुवाच Well चकार कोपशतुलं GRANT निपा- 
तिते ॥ शुम्मासुरो निशुम्भश्च इतेष्वन्येषु चाहवे N 
wll हन्यमानं महासेन्यं STATIS अः 


a gad (गुड्हल) के समाव रक्तवर्णं सुम्दर रुद्राच की मालम 
पहरे हुये पाश, BHT, दंड और बर को धारण करे हुए साथे ˆ 
पर अईचन्द्र सुशोभित है सम्पूर्ण आधूपणों से युक्त तीन नेत्र 
अद्धेनारीरवररूप के आशित हूँ । 

राजा ने कहा ॥ १ ॥ हे गवस्‌ ! रक्तबीज के वध का 
. आश्रय करके आपने अद्भुत: देवी चरित्र का माहात्म्य शुक 
से कहा ॥२॥ मैं अब यह सुनना चाहता हूँ कि रक्तबीज के - 
अनन्तर क्र द्ध हो शुम्म और निशुम्भ ने क्या कम किया NRU 


cin ०. मेधा ऋषि ने कहा / ४॥ वुद्ध भे स्वीज के मारे जाने पर तथा 


आर बहुत सेना के नाश हो जाने से शुम्म और निशुम्भ अधुरो 
ने बड़ा क्रोध करा ॥५॥ अनन्तर बहुत बड़ी असुर सेना का 
नाश होते देख अच्छे-अच्छे BAT समूह से विर कर शुम्भ असुर 
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भ्यधाबन्निशुम्भो ऽथ मुख्ययासुरसेनया ॥६॥ तस्या- 
ग्रतस्तथा पृष्ठ RIAA महासुराः ॥ सं दष्टष्ठपुराः 
कू डा हन्तु देवीमुपाययु:॥७॥आजगास महावीयः 
शुम्भोऽपि स्वबलेकृतः ॥ निहन्तु चरिडकां कोपा- 
कला युद्ध तु मातृभिः Vell ततो युद्धमतीवासीदे 
ज्या शुम्भनिशुम्भयोः ॥ शरवर्षमतीवोग् मेघयोरिव 
' वर्षतोः ॥६॥ चिच्डेदास्ताञ्खरांस्ताभ्या चरिडकाशु. 
(स्व)शरोत्करे:॥ताड्यामास AAT शस्रोधेरसुरेश्वरो 
॥१०॥निशम्मो निशितं खङ्ग चर्म चादाय सुप्रभप॥ 
अताडयन्मूष्न सिह देव्या वाहनसुत्तमस॥ १ १॥ता- 
अत्यन्त क्रोध कर remm ६॥ तब उप (शुम्म असुर) के आगे 
पीछे दोनों वगल में असुरगण दाँत पीसते तथा दाँतों से होठ 
` को चबाते हुए क्रोध कर देवी को मारने के लिये चले । ७॥ 
अपनी सेना द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ महावीय शुम्भ असुरः 
भी मातृगण के साथ युद्ध करने और देवी को मारने के लिये 
कुपित हो आगे बढ़ा॥८॥ तब शुम्भ तथा निशुम्म के साथ देवी 
का घोर संग्राम हुआ जिस प्रकार वर्षाकाल में मेघ बरसते हैं ठीक. 
उसी प्रकार वाण की उग्र वर्षा होने लगी WAN तब-चणिडका 
उन दोनों सुरेश्वर शुम्म तथा निशुम्भ के: चलाये शर जालः - 
A अपने शीघ्रता से चलाये Wet द्वारा उन दोनों असुरो के. 
शरों को काट कर उनके अङ्गो को वेधने लगी ॥१०॥ निशुम्म 
ने नज्जी तरवार और चमकता हुआ चमे (हाल) ले देवी के वाहन; 
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डिते वाहने देवी घुरणेणासिमुत्तमम्‌॥ निशुम्भस्याशु 

चच्छेंद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥१२॥ छिन्ने चर्मणि 
खड्गे च शक्ति चिक्षपसो5$सरः ॥ तामप्यस्यद्धिधा 
चक्र चक्र णाभिमुखागताय्‌ ॥ १३ ॥ कोपाध्मातो 
निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः ॥ आयातं गुष्टि 
पातेन देवी तञ्चात्यचूणयत्‌ ॥१४।आविष्याथ गदां ` 
सोऽपि चिक्षेप. चरिडकां प्रति ॥ सापि देव्या त्रिशू- 
लेनभिन्नाभस्मत्वमागता॥ १५॥ततःपरशुहस्तंतमा- 

यांतंदेत्यपुडुवम्‌ ॥ आहत्य देवीवाणो घेरपातयत भू- 
तले॥१६।।तस्मिन्निपतिते भूमोनिशुम्मेभामविक्रमे।। 


. सुन्द्रसिंह के शिर में मारा ॥ ११॥ वाइन को पिटता हुआ देख 
` देवी ने gem ( aga तेजधार वाला बाण ) चलाकर निशुम्म 
की उत्तम तरवार को काट दिया तथा अष्ट चन्द्रक ढाल ( जिसमें 
रत्न के जड़े हुए आठ चन्द्रमा वने थे) को भी काट कर चूर्ण 
कर दियां ॥१२॥ तरवार और ढाल के कट जाने पर उस ( नि- 
“शुम्भ ) असुर ने शक्ति (सांग व भाला) चलाई तब देशी ने आगे 
TEAC उस शक्ति के चक्र से दो डकड़े कर दिये ॥१३॥ फिर 
विशेष क्रोध करके निशुम्भ ने. शूल उस देवी पर चलाई परन्तु 
देवी ने सुक्क के प्रहार से आने वाली शूल का चूण कर दिया 
॥१४॥ फिर उसने क्रोध से देवी के ऊपर गदा फंकी उसको भी 
देवी ने त्रिशूल से डकड़े-डकड़े कर भस्म कर दिया ॥ १५॥ 
-अनन्तर इसके दैत्यपुङ्गव (निशुम्भ) को फरसा लेकर आते इए 
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भ्रातर्यतीव संत्र इ प्रययौ हन्तुम्बिकाम ॥१७॥ 
स रथस्थस्तथा लुचग हीतपरमायुधे; ॥मुजेरष्टाभिर- 
ुलेर्व्याप्याशेषं TA नभः॥१८॥ तमायान्तं समा- 
लोक्य देवी शंखमवादयत्‌॥ ज्याशब्दं चापिधनुष- 
श्रकारातीव दुःसहम्‌ ॥१६॥ पूरयामास ककुमो 
निज घण्राखेनेन च ॥ समस्तदेत्यसेन्यानां तेजो- 
बधविधायिना ॥२०॥ ततः सिंहो महांनादेस्त्याजि- 
तेभमहामदेः ॥ पूरयामास गगनं गां तथोपदिशो- 
दश ॥२१॥ ततः काली समुत्पत्य गगनं च्माम- 
ताडयत्‌ ॥ कराभ्यां तन्निनादेन प्रामस्वनास्ते तिरो- 


देख कर देवी ने वाणों से मारा तब चह असुर पृथ्वी पर गिर गया 
॥ १६॥ बलवान मीम पराक्रमी भाई निशुम्म को पृथ्वी पर निरा 
देख अत्यन्त क्रोध कर शुम्म असुर देवी को मारने के लिये 
दौड़ा ॥१७॥ वह (शुम्भ असुर) परम Hel से सकर बड़ी 
बडी आठ UAT द्वारा आकाश को व्याप्त करके रथ में बेडा 
था ॥१८॥ उसको आते हुए देख देवी ने शंख बजाया तथा 
धनुष पर प्रत्यश्वा (रस्सी) बाँधने का शब्द भी अत्यन्त डरा- 
वना हुआ ॥१६॥ और सम्पूर्ण दैत्य सेना के तेज का नाशऋर 
ने बाला घण्टा बजा कर सब दिशाओं को पूरित कर दिया 
॥२०॥ हाथियों के महामद को दूर करगे वाले सिंह ने भी अपने 
गर्जन द्वारा पृथ्वी तथा cat दिशाओं को पूरित किया॥२१॥ 
इसके बाद काली ने आकाश से कूद कर अपने दोनों हाथ से 
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हिताः ॥२२॥ अट्भट्टटासमशिवं शिवदूती चकार 
` हृ॥ तेः शब्देरसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोपं पर ययौ ॥ 
२३॥दुरासँस्तिष्ठ तिष्ठ ति व्याजहाराम्बिका यदा॥ 
तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाश संस्थितैः ॥२४॥ 
शुम्भेनागत्य या शक्विसु का ज्वालातिभीषणा ॥ 
आायान्तीवहिकूराभा सा निरस्ता महोस्कया॥ २५) 
सिंहनादेन शुम्मस्य व्याप्त लोकत्रयान्तरम्‌ ॥ निः 
घातनिः स्वनोघोरो जितवानवनीपते २६।।शुम्भ- 
मुकनाञ्डरान्देवी शुम्भस्तत्रहिताञ्बराव्‌ ॥ चिच्छेद 
way पर आघात किया तिसके शब्द से पहले के सब शब्द 
मन्द्‌ हो गये ॥२२॥ बाद में शिबदूती ने शत्रुओं का अमङ्गल 
करने (भयङ्कर डराने ) वाला अड्हास करा जिसके सुनन से राच 
सों को बहुत भय तथा शुम्भ को क्रोध हुआ | २३॥ जब AAT- 
Bl ने कहा “अरे दुष्ट ! ठहर-ठहर”” तब प्रसन्न होकर आकाश 


में बैठे देवगण कहने लगे “जय AR”? ॥ श्रनन्तर शम्भ असुर . . 


2 आकर अत्यन्त चमकती हुई शक्ति (साँग व भाला) चलाई 
'जो प्रदीप्त अग्नि के झुएड के समान उसको आती देख देवी 
ने महोल्का नाम अपनो शक्ति से हटा दिया ॥ २५॥ हे महीपाल ! 


gra असुर के सिंहनाद (चिल्लाने) से तीनों लोकों के बाहरी... 


स्थान भी पूरित हो गये तथा उस निर्घात घोर शब्द ने उस समय 
“के और सब शब्दों को जीत लिया ॥२६॥ अनन्तर शुम के 
चलाये एक लक्ष शरों को देवो ने अपने उग्र शरों द्वारा काट 
{दिया इसी प्रकार शुम्भ ने भी देवी के १ लाख शरों को निज 
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` स्वशरैरुम्रै, शतशोञ्य सहलशः ॥२७॥ ततः सा 
चण्डिका कू ढा शूलेनामिजधानतम्‌ ॥ स तदाभि- 
इतो भमौ मूच्बितोनिपपात ह ॥२८॥ TATE: 
सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः ॥ आजधांन TGA 
` कालीं केसरिणं तथा ॥२६॥ पुनश्च इत्वा बाईना 
मयुतं दनुजेश्वरः ॥ चक्रायुधेन RRR 
मास चण्डिकाय्‌॥३०॥ ततो भगवती कुडा दुर्गा 
दुर्गार्तिनाशिनी ॥ चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरः' 
सायकांश्च तान्‌ ॥ ३१ ॥ ततो विशुम्भो वेगेन 
गदामादाय चणिडिकास्‌ ॥ अभ्यधावत व ed 


ES 
उग्र श॒रों से छेद दिया ॥ २७ ॥ तव क्रोध से देवी ने शुम्म 
असुर को त्रिशूल से घायल किया तत्र शुम्भ असुर घायल 
होने ने qia हो sett पर गिर गया ॥२८॥ इसी अवसर में 
fagen की मूच्छा गई (१७ संख्या के शलाक क्री भाषा देखो) 
निशुम्म ने चैतन्य (होश में आकर) हो आर धनुष लेकर शरों 
से देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया ॥ २६ ॥ 
तिसके वाद दनुजेश्‍वर ( कश्यपजी की पत्नी दिति से उत्पन्न) 
निशुम्भ ने अयुत ( दशहजार ) बाहु विस्तार कर चक्रायुध से 

` चण्डिका को आच्छादित. ( ढक दिया ) कर लिया ॥३०॥ 
'खित जनों की पीड़ा नाश करने वाली भगवती au ने 
Anie हो ( निशुम्भ के ) चक्र बाणों को अपने शरा a 
काट दिया ॥३१॥ तब दैत्य सेना से विरा हुआ (राक्षस) निशुम्भ 
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देत्यसेनासमावृतः ॥३२॥ तस्यापतत एवाशु गदां 
चिच्छेद चण्डिका ॥ खड्गेन शितधारेण स च 
शूल समाददे ॥३२॥ शूलक्स्तं समायान्तं निशु- 
म्भममराद नम्‌ ॥ हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन 
चरिडका ॥३४॥ भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निः 
सृतोऽपरः॥ महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो 
वदन्‌ ॥३५॥ तस्य निष्कामतो देवी प्रहस्य स्वनव- 
चतः ॥ शिरश्रिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतङ्कुवि 
॥३६॥ ततः सिंहश्चखादोग्न dgw शिरोऽ- 
धरान्‌ ॥ असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा- 
मदा लेकर दवी को मारने के लिने घेग से दौड़ा ॥ ३२ ॥ 
तब निशुम्म के द्वारा आई हुई गदा को देवी चणिडका ने तेज 
थार वाली तलवार से काट दिया ॥ ३३ ॥ तब देवगण को 
पीड़ित करने बाले निशुम्भ ने शूल उठाई और हाथ में शूल 
लेकर आया हुआ समीप में उसको देख चण्डिका ने शीघ्र at 
अपने शूल से हृदय वेध दिया ॥ ३४ ॥ शूल से A हुए उस 
निशुम्म असुर के हृदय में से एक दूसरा महा बलवान तथा 
चौयेवान पुरुष देवी से “ठहर see’ कहता हुआ निकला ॥३४॥ 
तिसके बाद उसे बाहर निकले हुए असुर को देवी ने हँसते 
बीते खङ्ग से मार दिया तब बह असुर प्रथ्वी पर गिर पड़ा 
॥३६॥ तब दाँत से गर्दन को चबाता हुआ सिंह असुरों को 
खाने लगा, शिवदूती और काली दूसरे और असुरों को खाने 


११ नम्बर का चित्र यह लगेगा । 
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प्रान्‌ ॥३७॥ कोमारीशक्विनि्भिन्नाः SATA ` 


झासुराः AAI मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराङ्गताः 
॥३८॥ माहेश्वरो त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे t, 
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि॥ ३६ ॥ 
खण्ड खण्डं च चक्र ण॒ वेष्णव्या दानवाः कृता: ॥ 


वज्र णचन्द्रोहस्ताग्रविमुक्नेन तथापरे ॥४०॥ केचि-.-- 
इिनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात॥ भलिताश्चापरे .. 


काली शिवदूतीसृगाधिपेः ३० ॥४१॥ इति श्रीः 
माकण्डेयपुरांणे सावर्णिके मन्वन्तरेदेवीमाहात्मये- 
.  निशम्मबधोनामनवमोऽभ्यायः ॥ ६ ॥ उवाच २ 

'_छोक ३६ एवम्‌ ४१ एवमादितः ॥ ५४३ Up 


« लगी ॥३७॥ कौमारी की शक्ति से कोई कोई महाअसुर डकडे- _ 


डकड़े होकर मर गये । ब्रह्माणी के मन्त्र से पवित्र किये जळ 


द्वारा निस्तेज होगये ॥३८॥ कितने अधुर माहेथरी के Fe 


_ से मारे गये और कितनों को वाराही ने अपने दाँत की चोट: 
से एथ्मी पर चू किया ॥३६॥ वैष्णवी ने चक्र से कितने ही 
झसुरों को खण्ड खण्ड कर दिया तथा कितने ही राक्षस ऐन्द्रीः 
के हाथ से निकले हुए बज्र से कर हुए ॥४०॥ कितने ge 
दूसरों की झपट से मरे और कितने महायुद्ध से भाग गये और 


जो छुछ बचे उन सब को काली, शिवदूती और सिंह ने SP 


लिय .४१॥ 


इति आगरा निवासी श्रीघनश्याम गोस्वामी कृत्त दुर्गा भाषा ठोका 


बघ की कथा समाप्त हुई ॥ 
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३ जय जय साकएडेयपुंराणेसावर्णिकेमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
RAT सन्तु (यज्ञमानस्य कामाः) जगदम्बापंणभस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जलत छोड़ना ॥ ates आहुति ६ अध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य, १ कमलगट्टा, घी में मिगोकर १ सुपारी 
लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष १ बेलफल 
है । सब चीज खची में रख खड़े होकर २४७ प्रष्ठ के मन्त्र बोलना ॥ 
तान्त्रिक आहुति ॥ 
क्लीं जयन्ती सांगाये साथुधाये सशक्तिकाये सपरिवाराये सवाह 
जाये भेरञ्ये तारादेव्यै महाहुति समपंयासि नमः, स्वाहा )। सामान 
«सब ऊपर लिखा है | 


अथ दशमोध्यायः प्रारम्भ 
| अथ TAY 
ॐ उत्त्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवन्हिनेत्रां धनुश्श- 
श्युतांकुशपाशशूलस्‌ ॥ रम्येमु जश्न दधतीं शिव 


आशक्षिरुपांकामेश्रीहदिभजा मिश्वतेन्दुलेखाण १०॥ . 


ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ ३० निशुम्भं Aade 
भ्रातरं प्राएसम्मितम्‌ ॥ हन्यमानंजलं चेव शम्भःक् 


तपे हुए सुत्रणं के समान IW स्यं, चन्द्रमा और अग्नि 


«डी जिसके ३ नेत्र हैं धनुष, वाण, अंकुश और पाश हाथों में 
धारण करे हुए शिव शक्ति रूप कामेश्वर को ध्यान करता 
= जितके माथे पर अदू चरूमा शोभित हे ॥ 

# शिव पुराणे ॥ दैत्यो शु्मानेशुम्भाख्यौ wad सं वभूवतुः ॥ 
RMT तपसाताभ्यां ब्रह्मणः परमेष्टिनः ॥ अवध्यत्वं जरात्यस्मिन्पुरुष-. 
* रखिलरपि॥ अयोनिजाठु या कन्यास्त्र्यङ्ग कोश समुद्भवा || अजात पु 


"उपशे रति रबिलंघ्य पराक्रमा ॥ तस्यास्तु नौ वधः संख्ये तस्यां कामाभि 
) ऱथूतये a चाभ्यर्थितोन्नह्मा ताभ्यां प्राहतथास्त्विति ॥ 
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निधनेच्छया ॥ २५ ॥ तामायान्तं ततो देवी सर्व- 
देत्यजनेश्वरम्‌॥ जगत्यां पातयामास भिसा ete 
TAHA ॥२६॥ स गतासुः पपातोव्या देवीशूलाअ- 
विक्षतः ॥ चालयन्सकलां पृथ्वी सान्थिडीपाँ सप- 
वताम्‌ ॥२७॥ ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्दुरा- 
त्मनि ॥ जगत्सास्थ्यमतीवाप निम्मेलं चाभवन्नभः 
॥ २८॥ उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्त शमः 
ययुः ॥ सरितो मागवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते।॥ 
॥२६॥ ततो देवगणाः सवें हषेनिभेरमानसा : ॥ 
बभूबुनिहते तस्मिन्गन्धर्वां ललितं जगु: ॥ ३० Ue 
अवादयंस्तथेवान्ये ननतुश्राप्सरोगणाः ॥ Fg: 

” लिये मुका उठाकर जल्दी दौड़ा॥२५॥ देवी ने उस सब देत्यजन- 
के ईश्वर (शुम्भ) को आते हुए देखकर शूल से उसके WAS 
को वेधा तब वह प्रथ्वी पर गिरा ॥२६॥ इसके बाद देवी के 
शूल के अग्र भाग (नोंक) से घायल हो वह ( शुम्भ असुर ) 
निष्प्राण हो पृथ्वी पर लेट गया जिससे सम्पूण समुद्र, दीप और 
पर्वत के साथ एथ्वी हिल गई ॥ २७॥ इसके बाद उस TAT 
के मारे जाने से सव जगत feat और आकाश निभेल हो गयः 
॥२८॥ जितने अनिष्ट सूचक मेघ और उल्का (शुम्भ के सासरे 
थे वे नष्ट हो गये नदियाँ सव अपनी पुरानी थारों में बहने! 
लागी ॥२६॥ तब सब देवगण उस शुम्भ के मरने से इष युक्त. 
और निर्भय चित्त हो गये तथा गन्धर्ष मनोहर गीत गाने लगे |३०॥ 
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अुण्यास्तथाबाताः सुप्रभो5भूदिवाकरः ॥ ३१ ॥ 
जज्वजुश्रामयः शान्ताः &शान्तदिग्जनितस्वना: 
७० ॥ ३२ ॥ इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सांवर्णिके 
WAR देवीमाहात्ये शुम्भबधो नाम दशमोऽ- 
च्यायः | १० ॥ ७7वाच अर्ध १ लोक २७ 

एवम्‌ ३२ एवमांदत: ॥५७५॥ - 


बदके आहुति १० अध्याय at ॥ 
एक पान पर शाकल्य, १ कमलगट्टा, घी में भिगोकर १ सुपारी, 
R लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष बेलफन्न हे ॥ 
"सब चीजे खुची में रख खड़े होकर मन्त्र बोलना २५७ पृष्ठं ॥ 
३ जय जय साकण्डेयपुराणेसावर्थिकेमन्बन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्या: सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदम्बाप णमस्तु ॥ ऐसा वोलकर 
-_ . जल छोड़ना ॥ : 
[तथा होई बाजे वजाने लगे धौर अप्सरा नाच्ने लगी सुन्दर सुन्दर 
इवा चलने लगी और at का प्रकाश भी उत्तम हो गया 
:॥३१॥ अग्नि सब प्रजालित होगई' और दिशाओं में प्रशान्त .. 
“शब्द होने लगे ॥३२॥ 


इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत दुर्गा भाषा टोका 
में शुम्भ बघ की, कथा समाप्त हुई ॥ 


® शान्त 'दृग्लक्षणमाद व "ह: ॥ asian टिमने 
र वगाहः विणा दिसुक्ता 
went रविस्तिष्रति सा प्रदीप्ता ॥ प्रधूमितायास्यति यां दिनेश: Qa- 
MEM: शुभदाश्च ताः स्युः ॥ र” 
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SN ० 
' एकादशाध्यायः 
अथ ARTZ il 
बालरविद्यु तिमिन्दुकिरीटों तुङ्गकुचाँ नयनत्र- 
We । स्मरमुखौं ` वरदांकुशपाशाभीतिकरां 
FAST थुवनशीस्‌ ॥ १ १॥ यहाँ खीर का हवन होता है। 
&ऋषिरुवाच।॥ १॥३० देव्याहते तत्र महा सुरद 
सेन्द्रा:सुरा वह्विपुरोगमास्ताम्‌॥ कात्यायनी तुष्टु 
रिष्टलाभाडिकाशिवकृत्राब्जविकाशिताशा: ॥२॥ 
_देवि प्रपन्न तिवरे प्रसीद परसीद मातर्जगतो5खिल- 
"पणय लन म क पी लि कि 
उदय होत St दूयं के समान कान्ति ग्रुफुट में चन्द्रमा 
Gest तीन नेत्र से युक्त प्रुसकराती हुई वर, अंकुश, णश 
और अभय को धारण $रनेव्राली झुवनेशी का भजन करना हूँ। 

. ऋषे बोले--॥१॥ देवी के द्वारा उस महा असुरेन्द्र को 
सार देने पर अग्नि और इन्द्र को आगे करके देवगण अपनी 
इच्छा सिद्ध होने पर देवी कात्यायनी की स्तुति करने लगे । 
देवगण की आजा पूर्ण हुई इस कारण प्रमन्न मुख से कहने 
लगे ॥२॥ हे देवि ! हे शरणागत का दुःख हरने वाली ! प्रसन्न 
AN, हे अखिल जगत की मधी ! प्रसन्न Ash, हे विश्वेशरी ! 


३४% 


wo 


® क्षीरिका ॥ (खीर ) मावप्रकारो qa खण्डे कृतान्नवर्ग । 

| पायसं परमान्नं स्यात्‌ क्षीरिकापि तदुच्यते ॥ ges पक्थे 
Gag घृताक्तांस्तण्डुलान्‌ पचेत्‌॥ ते सिद्धाचीरिकाख्याता सासिता- 
'ज्ययुतो । दीरिकादुजराबल्या घातुपुष्टिप्रदा गुरु: ॥ थिष्टस्मिनी 
इरेत्पिच<क्तयित्ता ग्निमारु तन्‌ tl - 
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` स्य ॥ प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं ae 
देवि. चराचरस्य ॥३॥ आधारभूता जगतस्त्वमेका 
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि ॥ अपां स्वरूपस्थि- 
तया ्वयेतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्कववीयें ॥४॥ त्वं 
वेष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि 
मायाँ ॥ संमोहितं देवि समस्तमेतत्वं वे प्रसन्ना 
' अवि मुङ्गिहेतुः॥ विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः 
` स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु॥त्वयेकया पूरितः 
मम्बयेतत्का ते स्तुति; स्तव्यषरापरो क्वि; ॥६॥ सव- 
HAH होओ और संसार की रचा करो। हे देवि ! तुम चर 
'( चलायमान ) जंगम और स्थावर अचर. (नहीं चलाने वालों) 
की ईरवरी हो ॥२॥ तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो 
अर्थात्‌ मही ( पृथ्वी ) रूप से रहती हो, हे देवि ! तुम जल 
स्वरूप से रहते हुए इस सम्पूणं संसार में व्याप्त हो, हे देवि! 
तुम्हारा वीय अलंवनीय है ॥४॥ हे देवि ! तुम अनन्त वीया 
वैष्णवी शक्ति हो, तुम ही संसार की कारश स्वरूप परमा 
साया हो, हे देवि ! तुमने समस्त संसार को संसोहित कर रखा 
है, हे देवि ! एथ्वी पर आही के प्रस होने से मोच मिलती 
. है ॥५॥ हे देवि ! सम्पूणं बिद्यो थापही की मूर्ति बिशेष हैं, 
संसार में जितनी feat हैं सव ही तुम्हारी मूर्ति विशेष हैं, हे 
' जननी ! तुम अकेली ही इस विश्‍व में व्याप्त हो, हे देवि ! 
. स्तुति किये जाने के योग्या में तुम ही श्रेष्ठ हो, और किन शब्दों 
ˆ से तुम्हारी स्तुति करें ॥६॥ तुम सव जीवों में दीप्यमान हो, 
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नारायणि नमोऽस्तुते ॥२३॥ सर्वस्वरूपे सर्वेशे | 


सवेशक्रिसमन्विते ॥ भयेभ्यस्राहि नो देवि दुगे 
देवि नमोऽस्तु ते॥२४॥ एतत्ते वदनं सोम्यं लोचन- 
त्रययूषितम्‌ ॥ पातु नः संवेभीतिभ्यः कात्यायनि 
नमोऽस्तु ते ॥२५॥ ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषा सुर- 
सूदनम्‌ ॥ त्रिशूलं पातुनो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तुते 
॥२६॥ हिनस्तिदेत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यं या जगत्‌॥ 
सां घण्डा पातु नो देवि पापेभ्यो ऽनः सुतानिव ॥२७॥ 
असुरासुग्वसापङ्गचितस्ते करोज्ञ्वलः ॥ शुभाय 


नमस्कार है ॥२३॥ दे सवस्त्ररूपे ! हे सर्वेशे ! हे सव शक्ति 
समन्विते ! इम सब की भय से रक्षा करो । हे देवि ! हे टुर्ग- 
देति ! आपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ हे कात्यायनि ! आपका 
तीन नेत्रां से शोभायमान उत्तम मुख सब भयो से रक्षा करे 
आपको नमस्कार है ॥२५॥ हे कात्यायनि ! आपका Fa तीन 
नेत्रों से सुशोभित सुन्दर सत्र भीति ( अयां ) से हम सव की 
रक्षा करे ॥ हे देवी | आएको नमस्कार है ॥२६॥ हे भद्रकाली ! 
कराल ज्वालायुक्त, अत्यन्त अ और असंख्य (बिना गिनती) 
असुरों को मारने वाली आपका त्रिशूल हम सत्र (देवगण) की 
सब Wal से रचा करे तुमको नमस्कार है। २७॥ शब्द के दारा 
अखिल जगत को पूरित करने पर जो घण्टा राक्षसों के सम्पूण 
` तेज का नाश करता है बही घण्टा हम सब (देवगण) की पुत्र 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


e 


३४२ दुर्गाचनछतौ 
खड़ी भवतु चरिडके त्वां नता वयम्‌॥२८॥ * रोगा- 
नशेगानपहसि तुष्टा रुश तु कामान्सकलानभीष्टान॥ 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां लामाश्रिताद्यश्रथतां 
प्रयानित ॥ २६ ॥ tai यत्कदनं त्वयाद्य धर्म 
fart देवि महासुराणाम्‌ ॥ रू“रनेकेवहथात्मर्मात 
कृत्वा म्बके TAs कान्या ॥३०॥ RAG 
शास्त्रेबु विवेकदीपेष्याद्येषु NFAT च का लटन्या॥ 
ममल्वगतेंऽति महान्धकारे विभ्रामंयत्येतदताव वि 


ere = TO renee ae 


के समान सब पापों से रक्षा करे | २८! हे चण्डिके ! हम सत्र 
ITTA नमस्कार करते हैं | जो असुर समूद के रक्त से Tit 
हुई और वसापक्क (चश की कीचड़) 6 चर्चित [सनी हुई] आप 
के हाय में सुशोभित तरवार हम सब का कल्याण करे ॥२८॥ 
हे दि ! तुझ प्रसन्न होने से अशेष रोगों को हरती हा तथा 
रुष्ट (AINA) होने से इच्छित पदाथ और सब कामनाओं का : 
नाश stat हो ! आपके आश्रित रहने से मनुष्यों को किसी 
wart की पचि नहीं होती ओर जो आपका हाँ आश्रय 
(भरामा) करते हैं; वे सब के आश्रय होते हैं ॥२६॥ हे देवि ! 
एड % | आपने आज ना ae से कई तरह की मू बना 
कर पर्न के देरी बढ़े २ राचसोत्का जो विनाश किया सो कत्या 

` कोई TAU कर THA है ! ॥३०॥ हे देवी ! तुम्हे छोड़ कोन 
युरुप इप Tae को विद्या, विवेक, दीप, शास्त्र, आप वाक्य 

` अधवा अत्यन्त महा अन्धकार ममत्व गत (गड्ढे) में भ्रमण . 
e नोट--बहाँ गिल्लोय को थी में मिगो कर आहुति दी जाती दै। 
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संभविष्याम्ययोनिजा ॥४६॥ ततः शतेन नेत्राणां 
` निरील्षिष्यामियन्मुनीन्‌ ॥ कीत॑यिष्पन्ति मचुजाः 
शताक्षीमिति माँ ततः ॥ ४७ ॥ ततोऽहमखिलं 
_लोकमामदेहसमुद्धवेः ॥ भरिष्यामि सुराः शाके- 
रावृष्टे:प्रांणधारके। ४ ८॥।१शाकम्भरीति बिख्यातिं 
तदा यास्याम्यहं मुवि ॥ तत्रेवचबधिष्यामिः दुर्गमा- 
ख्यंमहासुरम्‌॥४६॥ दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे 
नाम भविष्यति ॥ पुनश्चाहं यदा भामं रूपं कृत्वा 
हिमाचले ॥ ५० ॥ रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनोनां 


॥४६॥ तब में १०० नेत्रों से उन झुनियों को देखू गी, इस RT- 
रण मनुष्य BRR “शतताक्षी”” कह कर मेरी स्तुति करेंगे ॥ 
४७॥ तद्न्तर जब TH TÈ (वरषा) न होगी तब तक हे देब- 
गण ! में अपनी देह ( शरीर ) से उत्पन्न करके शाक द्वारा 
सम्पूणं लोक कां पालन करू गी ॥४८॥ इस कारण संसार में 
“में शाकम्भरी!? नाम से विख्यात होऊ गी ॥४६॥ और उसी 
समय में #दुर्गार्य नामक असुर को ATS A ॥५०॥ तब मेरा 
नाम “दुर्गा? ऐसा विख्यात होगा फिर जब मैं भीम रूप करके 
_- सुनिञनों की रचा करने के निमित्त हिमालय पर राक्षसों को 


१भूयः सुरास्तिष्य युगे निराशित्ती निरीक्ष्य मारीचगृहे शतक्रतोः ॥ 
संभूयदेञ्यामित सप्षधामया सुराभविष्यामि शाकम्भरीति भगवत्येवानु. 
ज्ञानात्‌ वामनपुराणे ॥ आहुति में बथुए का शाक व पालक देना ॥ 

२अयं दुगमोरुरु पुत्रः पुरुषान्नमेस्रतिरिति ब्रह्मणोलब्धवरः ॥। अत्र 
शाकंभरी देव्यवतारोऽष्टाविंशे कलियुगे इति ज्ञेयम्‌ ॥ 
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PPFD, 


श्वस्‌॥ ३१॥ रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो 
दस्युबलानि यत्र ॥ दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वस्‌ ॥३२॥ RR- 
शवरि त्रं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीतिः 
विश्वम्‌ ॥ विश्वेशवन्द्या भवती भवन्तिविश्वाश्रयाः 
ये त्वयि afas : ॥३३॥ देवि प्रसीद पारिपालयः 
नोऽरिभीतेनित्यं यथासुरवधा दधुनव सद्य:॥पापानि 
सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्र: 
` महोपसर्गांन ॥३४॥ प्रणतानां प्रसीद तरं देवि वि- 
कर THAT है ॥॥३ शाहे हेवी ! जहाँ राचस लोग, जहबडे र लोग, जहाँ बडे 2 
विष धर सर्प, जहाँ शत्रु लोग, जहाँ. चोरों का बल रहता है, > 
दाबानल और समुद्र के मध्य में, उन स्थानों में स्थित होती दुई 
संसार की रक्षा करती हो॥२२॥तुम संसार की रक्षा करती हो,-- 
इसलिये विश्वेश्वरी हो, संसार को धारण करती हो, इस कारण 
तुम विश्वात्मिका हो तुम (विश्‍वेशवन्या) संसार के स्वामी से 
धन्दना किये जाने योग्य हो, हेदेवी ! जो मनुष्य भक्ति पूर्वक. 
तुम्हारे आगे नम्र होते हैं, वे (मनुष्य) विश्व (संसार) के आगे 
होते है ॥३३॥ हे देवी ! तुम प्रसन्न हो ! शत्रु के भय से इमः 
(सव) भीति (डरे हुए) मनुष्यों की रक्षा करो, हे देवी ! जिस प्रकारू- 
असुरों को मार कर तुमने इस समय शान्ति की है ऐसे ही सदा - 
सम्पूर्ण संसार को सव पापों से और उत्पात के परिणाम से: 
उत्पन्न अथवा महोत्पन्न सव महोपसगो से शान्त किया करो - 


॥३४॥ हे संसार के दुःखों को दूर करने वाली देवी ! प्रणाम: . 
१३ नम्बर का चित्र यहाँ लगेगा । 
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श्‍्वातिहारिशि ॥ त्रैलोक्यवासिनामीड्य लोकानां 
'चस्दा भव ॥३५॥ देव्युवाच ॥३६॥ वरदाहं सुर- 
"गणा वरंयन्मनसेच्छथ ॥ तं वृशुध्यं प्रयच्छामिज- 
जातापमुपकारकप ॥३७॥ देवाऊचुः॥३८॥ &सर्वा- 
. बांधा प्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि ।। एवमेव a- 
'याकायंमस्मङ्गेरेविनाशनस्‌॥३8। देव्युवाच॥४०॥ 
AIHA प्राप्त अष्टाविंशतिमे युगे ॥ शुम्भो 
` ¦ निशुम्भश्चेवान्यावुपपत्स्येते महासुरो ॥४१॥ नन्द- 
MMS जाता यशोदागर्भसम्भवा ॥ ततस्तौ नाश- 
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माणामनलासिकांशशिधरां दुगातरनेत्रांभजे॥१२।४ 
देव्युवाच ॥१॥ ॐ एभिः स्तवेश्चमांनत्यंस्तोष्यते _ 
यः समाहितः ॥ pi सकलांबाधां शमयिष्या.- 

म्यसंशयम्‌ ॥२॥ मधुकेटभनाशं च महिषासुरः 

TI कीतंयिष्यन्तियेतघ शुम्भनिशुम्भयोः 

॥३॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यांनवम्यांचेकचेतसः ip 

श्रोष्यन्ति चेव ये भस्त्यामममाहात्मुत्तमम्‌ ॥४।॥ 

न तेषांदुष्कृतं किबिद्दष्कृतोत्यानचा पद: ॥ भविष्य 

तिनदारिद्रय्‌ न चेवेष्टवियोजनम्‌ ॥५॥ शत्रुतो 

भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः॥ न श॒ख्रानलतोः 


ऐसी तीन नेत्र वाली दुर्गा का भजन करता हूँ ॥ 

देवी बोली-॥।१॥ जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो इस (दुर्गा- 
पाठ) स्तोत्र से मेरी स्तुति सव दिन (हमेशा) किया करेगा झैँ 
उसकी सब बाधायें (कष्ट) अवश्य ही नाश. करूं गी ॥३॥ मधु: 
med ( प्रथम अध्याय ) नाश का, महिषासुर के ( दूसरे 
अध्याय से चार तक ) मारे आने का भर उसी प्रकार (४ अध्यायः 
से १३ तक) शुम्भनिशुस्भ के वध का माहात्म्य ॥३॥ जो कोई 
अष्टमी, za ओर दोनों पक्ष की नवम को दृढ़ चित्त होकर 
भक्ति पूवक कीतन करे व सुनेगा ॥४॥ उसको दुष्कृत-जनिठः 
(पाप) व दृष्कृत-जनित कोई विपत्ति नहीं घेरेगी न उसे कमी 
दरिद्रता होगी तथा न उसे इष्टमित्रों छा कमी तियोग होगा।। ५६ 
उसको शत्रु का कभी भय न होगा, तथा चोर, रोग और राज: 
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' योघात्कदाचित्सम्भविष्यति ॥६॥ तस्मान्ममेतन्मा- 
'हात्यं पठितव्यं समाहितः श्रोतव्यं च सदाभकत्या 
थरं स्वस्त्ययनं ¦ हि तत्‌ ॥७॥ उपसर्गानशेषांस्तु 
महामारीससुद्भवाच।तथा ®त्रिविधसुत्पातंमा हा त्यं 
शमयेन्मम ॥=॥ यत्रेतत्पठ्यते सम्यङनित्यमायतने 
अम ॥ सदा न तडिमोक्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थिः 
तस्‌ ॥६॥ बलिप्रदाने पूजायामग्निकायें महोत्सवे॥ 


का भय न होगा ॥ शस्र, अग्नि और जल का भय भी कभी 
कुछ न होगा ॥६॥ इसलिए मेरा ये माहारम्य भक्ति पूर्वक चित्त 
ANTAL पढ़ने और सुनने योग्य है इससे परम कल्याण होता है. 
॥॥७॥ मेरा यह माहात्म्य महामारी (हैजा, प्लेग) ayaa अनेक 
HER के उपसर्ग तथा त्रिविध उत्पात ( आधि दैविक, आघि- 
MAR, आध्यात्मिक ) को दूर करता है ॥८॥ जिस घर में 
यह माहात्म्य पूर्ण रीति से निरन्तर पाठ किया जाता है मैं उस 
"घर को कभी परित्याग नहीं करती हूँ । वहीं मेरा सान्निध्य होता 
है ॥६॥ बलिम्रदान के समय पूजा के समय अगिन कार्य (हवन) 
के सपय वा अन्याय महोत्सवों में मेरे इस चरित्र का उच्चारण 


१ महत्‌ इति प्राचीन पुस्तके पाठः ॥ 

उत्पतत्यकस्मादित्युत्पातोदुःखंतस्य॒त्रयिध्यं, आध्यात्मिकाधि- 
ate ७ 0० ० e ७ 
इबिकाधिभौतिक भेदेन | तत्राध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च॥ 
-शारीरं वोतपित्तरलेष्मणां बशम्यनिित्तं ॥ मानसं, काम क्रोध लोम 
- सोहेर्ष्या विषाद दशन निबन्धनम्‌ ॥ सवं चतदान्तरोपाय साध्यत्वा- 
-दवाध्यांस्मिकं च ॥ तत्राधिभौतिकं, मानुष पशु पक्षि सरीस्ृप स्थावर 
(निमित्त ॥ आधिदैविक यक्ष राक्षस विनायक ग्रहादिनिबन्धनमिति ॥ 
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OP ED क ७७ <-क २ ee कने कक कक चूक कक कक कू+क+ कक कक कक 


त्राणकारणात्‌ ॥ तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्या 

नग्रयूत॑यः ॥५१॥-भीमादेवीतिविख्यातं तन्मेनाम- 
अविष्यति ॥ यदारुणाख्यस्त्रेलोक्ये महाबाधां करि 

ष्यति ॥५२॥ तदाहं म्रामरं रूपंकृत्वा संख्येयषट 

पदम्‌ ॥ त्रैलोक्यस्य हितार्थाय बधिष्यामि महासुरम्‌ 
॥५३॥ हभ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति 

सवतः ॥ इत्थंयदायदा बाधा दानवोत्था भविष्यति 
॥५९४॥ तदा तदावतीयाहं करिष्याम्यरि संच्तयस्‌॥ 
सारू गी तथ सब झुनि लोग नम्रमूर्ति होकर भेरी स्तुति करगे 
॥५१॥ ओर सें “भीमा देवी”? नाम से प्रसिद्ध होउँगी और 
“अरुण”? नामक असुर त्रैलोक्य में बाधा करेगा ॥५२॥ तब मैं 
असंख्य ACI भ्रमर ( भौरा ) होकर तीनों लोकों के हित के 
लिये उस [ अरुण दानव ] को मारू गी ॥ ५३॥ तब सब जगह 
लोग मुझको “आमरी”! कहकर मेरी स्तुति करेंगे इस प्रकार 
जब-जब दानव ( राक्षस ) SA वाधा ( कष्ट ) होगी ॥५४॥ 
तब तब में अबतार लेकर शत्र ओं का नाश करूंगी ॥ ५५॥ 


इति आगरा निबासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत दुगो नारायणी 
स्तुति की भाषा-टीका समाप्त हुई ॥ 


१ यदारुणाख्यो भवितामहासुरस्तदा भधिष्याभिहिताय देवता: | 
सहालिरूपेण विनष्ट जीवितं कृत्वा समेष्यामि पुनस्त्रिविष्टपम्‌ ॥ कचि- 
दरुणाक्ष इति पाठ: ॥ वामनपुराणे ॥ 


* भ्रामरी नाम्ना स्तोष्यन्ति बाचा पूजयिष्यन्ति ॥ ज्रामया 
चतुयु गेश्वतार इति लक्ष्मी तन्त्रे ॥ म | 
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३° ॥५५॥ इति श्री माकरडेयपुराणे. सावर्णि के 
-मन्वन्तरे देवी माहास्ये देव्या; सतुति्नामेकादशो- 
ऽष्यायः॥ ११॥ उवाच ४ अर्धं १ श्लोक ५० 
` एवम्‌ ५५ एवमादितः ६३० ॥ 
_ ` अ जय जय माकण्डेय पुराणेसावर्णिकेमन्वन्तरे देवी माहात्म्छे 
सत्याः सन्तु (यजमानस्य कामाः) जगद्म्वापेणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ 
वेदिक आहुति ११ अध्याय की I- 
एक पान पर शाकल्य, १ कमलगट्टा, घी में सिगोकर १ सुपारी, 


hed 


२ लोंग, १ छोटी इलांयची. गूगल, इस अध्याय में विशेष पुष्प व पायस 
at है । सब चीज खची में रख खड़े होकर मन्त्र बोलना ॥ २४७ aS 
FRI ` तान्त्रिक आहुति ॥ 

. , कीं जयन्ती सांगाये सायुधायै सशक्तिकाये सपरिवारायै सवाह- 
-नाये लक्ष्मी बीजाधिष्ठाच्ये गरुड बाहिन्ये नारायणिदेन्य महाहुतिं 


मपयारि 


- समपंयामि नमः स्वाहा ॥ सामान लब ऊपर लिखा है ॥ 


अथ द्वादशोध्यायः प्रारम्भः 

X | अथ भ्यानस्‌ 
3“ विद्य दामसमंप्रभां मुगपतिस्कन्धस्थिता भीषणां- 
कन्याभिः करवालखेटविलसडस्तामिरासेविताम ॥ 
हस्तेश्रक्रगदासिखेटविशिखाँश्चापं ge तर्जनी बि- 

___ बिजली की रस्सी के समान कान्ति सिह के उपर मान सिंह के उपर वेडी भाला 

और दाल लिये हुए ८ कन्योओं से वेष्टित तथा हाथों tom 
-गदा, खड्ग, ढाल, वाण, धनुप, त्रिशूल, और तर्जनी से धनुष 
की डोरी को बजाती हुई चन्द्रमा को माथे पर धारण करे हुए 
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ड्वाद्शोञ्ध्याय ` ` ३६३ 
ope} है Nan in te a FFF Od अश... 


प्रदानेवत्सरेण या ॥२१॥ RRF क्रियते सासिपि- 
न्सङृत्सु'चरिते श्रते ॥ श्रुतंहरति पापानि तथारोग्यं 
TEAR ॥२२॥ Tal करात भूतेभ्यो जन्मनां 
कांतनं मम॥ युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्ट दत्यनिबईणस्‌ 
॥२२॥तस्मिञ्छू ते aad भयं पु सां न जायते॥ 
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च बह्यर्षिभि; कृता; ॥ 
॥२४॥ Fa च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां 
मतिस्‌ ॥ अरणये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः 
॥२५॥ दस्युभिवा तृतः शून्ये गृहोतो वापि शन्रुभिः॥ 


द्वारा रात दिन एक वष पर्यन्त पूजा करने से ॥२१॥ raat 
मैं प्रसन्न होती हूँ उतना ही प्रसन्न में इसके एक बार सुनने से 
(सुनने वाले पर) होती हूँ मेरे माहात्म्य के सुनने से सब पाप 
दूर हो जाते हैं और सब रोग भाग जाते हैं ॥२२। और मेरे 

जन्म का कीर्तन करने से सब भूतो से रक्षा होती है शत्रओं के 
मारने वाला जा मेरा चरित्र है ॥२३॥ उसको सुनने से aay 
के द्वारा भय नहां रहता है तुम (देवगणों) ने जो स्तुति (४ अ० 
११ Ho) करी है और जो अअझ्पियों ने स्तुति करी है ॥२४॥ 
तथा AAT ने जो ( १ अ० रा० सरू ) स्तुति करी है इन सव 
स्तुतियों के पढ़ने से शुम मति (बुद्धि) होती है, बन में गाँव के 
दूर रास्ते में अथवा दावाग्नि (बाँस के जंगल) में घिर जाने से 
॥२४॥ चोरों से घिर जाने पर, शून्य स्थान में विरने पर, शत्रुओं 


“१ उञ्चरिते इति पाठः N 
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३६४ 


re 
Obed Ht तीतो EE ttt eT tit 


सिंहच्याघानुयातो वा वने वा वनहस्तिमि; ॥२६॥ 
राज्ञा RSA ATA, TA orn वा॥ 
आघूर्णितो वा वातेन स्थित; पोते महाएवे ॥२७॥ 
पतत्सु चापि शस्त्रेषु स्रामे भशदारुणे ॥ सर्वाबा- 
` धासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा ॥२८॥ स्मरः 
न्ममेतचरितं नरो झुच्येत सङ्कटात्‌ UAT प्रभावाः 
ARETE दस्यवो वेरिणस्तथा ॥२६॥ दूरादेव पला- 
यन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥३०॥ ऋषिरुवाच ॥२१॥ 
carat सा भगवती RET चण्डविक्रमा 
` ॥ ३२ ॥ पश्यतांसर्वं देवानां तत्रैवान्तरधीयत ॥ 


Snr पकड़े जाने पर, सिंह व्याप्र (चीते) वा बन के हाथी से 
चोट खाने पर ॥२६॥ क्रुद्ध राजा से फाँसी की आज्ञा पाने पर, 
बंधन (कारागार) में जाने पर, पोत (जहाज) में Age की यात्रा 
के समय दुष्ट वात चलने पर ॥२७॥ लड़ाई में दारुण शख 
की बरषा होने में, अथवा सव तरह की विपत्ति तथा यंत्रणा 
याते रहने पर ॥२८॥ मेरे इस ( सप्तशती ) चरित्र का स्मरण 
करने से मनुष्य संकट से निकल जाता है, मेरे चरित्र को जो 
आदमी स्मरण करता है, मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, तथा शत्रु 
गण ॥२६॥ मेरे इस चरित्र के स्मरण करने से दूर पे ही भाग 
जाते हैं ॥३०॥ ऋषि बोले UU इतनी कथा कह कर ATE 
विक्रमा चण्डिका भगवती ॥३२॥ देखते ही देखते देवगण के 
सामने से वहाँ ही अन्तर्ध्यान होगई और सब देवगण भी निरा- 


१४ नम्बर का चित्र यहाँ लगेगा | 
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द्वाद्शाञ्ध्यायः ३६१ 
FFT SF ते नी? कन FERS nnn क्क न 


सर्वं ममेतचरितमुचाय श्रांव्यमेव च॥ १०॥ जानता- 
जानता वापि बलिपूजां तथा कृतांम॥प्रतीच्छिष्या- 
म्यहं ग्रीत्यावहिहोमं तथा कृतम्‌ ॥११॥ शरत्काले 
महापूजा क्रियते यां च वार्षिकी ॥ तस्यां ममेतन्मा- 
aei at भक्षिसमन्वितः ॥१२॥ सर्वाबाधा- 
` विनिमुक्को धनधान्यसुतान्वितः ॥ मनुष्यों मः 
सादेन भविष्यति न संशयः ॥१३॥ श्रता ममत 
न्माहाल्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः ॥ पराक्रमं च 
युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्‌॥ १४॥ रिपवः संक्षयं 
यान्ति कल्याणं चोपपद्यते ॥ नन्दते च Set पुसा 
'माहाल्यं मम शृण्वताम्‌ ॥ १५ ॥ शान्तिकमणि 


करना और सुनना बहुत आवश्यक Vll Lo जानकर अथवा बिना 
जाने बलियुक्त, होम व पूजा होने से बह पूजा प्रसन्नता-पू्वक मैं 
ग्रहण करती हूँ ॥ शरत काल (अश्चित शुङ्गा) मैं जो वार्षिकी महा 
पूजा होती है उस पूजा के समय मेरा यह माहात्म्य भक्ति पूवक 
सुनने से मनुष्य ॥१२॥ मेरी कृपा से सब प्रकार को, आपत्तियों 
से मुक्त होता है धन धान्य और पुत्र समन्वित निश्चय होता है . 
॥१३॥ मेरा यह माहात्म्य तथा मेरी इस शुभ उत्पत्ति की कथा 
` सुनने तथा युद्ध में मेरा पराक्रम सुनने से पुरुष निर्मय होता है 
॥१४॥ उस (सुननेवाले) के शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा 
उसका कल्याण होता है और मेरा माहात्म्य सुननेवाले का कुल 
भी आनन्द पाता दै ॥१५॥ सव जगह शान्ति कामों में, और 
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३६२ ' | ढु्गाचेनसतौ 
MIA तथा दुःस्वप्नदर्शने ॥ ग्रहपीडासु चोग्रासु 
माहात्यं शृणुयान्मम ॥ १ ६॥ उ प्रसर्गाः शमं यान्ति 
ग्रहपीडाश्च दारुणाः॥ दुःस्वप्नं च चृभिर ष्ट Gea 
'मुपजायते॥ १७॥ बालग्रहाभिभूतानां बालानां शा 
_न्तिकारकम्‌ ॥ संघातभेदे च इणां मेल्रीकरणमुत्त 
मस्‌॥ १ UST त्तानामशेषाणां बलहानिकरं परण॥ 
रचोभूतपिशाचांनां पठनादेव नाशनस्‌ ॥१६॥ सर्व 
ममतन्माहास्यं मम सन्निधिकारकम्‌ ॥ पशुपुष्पार्घ 
पेश्र गन्धदीपेस्तथोत्तमः॥२०॥ विप्राणां भोजने 


SS er 


होमः प्रोणोयेरहरनिशस्‌॥ अन्येश्चविविधे भोंगे 


THA देखने से तथा उग्र ग्रह पीडा में पड़ने से AG यह मा 
हात्म्य सुनना चाहिए ॥ १६॥ इस माहात्म्य के सुनने से उपसग 
(अतिश्ष्टि-अनाबृष्टि,४।८ १२ स्थान स्थित क़ र ग्रह जनित अरिष्ट 
gaa आदि) और दारुण ग्रह पीड़ा शान्त हो जाती है दु 

स्वप्न देखे हुये सुस्व हो जाते है ॥१७॥ बाल ग्रह के भूतो 
से पीडित बालकों को यह शान्तिकारक होता है मनुष्यो में आपस 
की शत्रता नाश करके मित्रता करता है || १८॥ यह अशेष 
दुवृ त्त मनुष्यों का परम उत्कृष्ट वलहानि कारक है, इसके केवल 
पाठ मात्र से रक्ष (राक्षस) भूत और पिशाचों का नाश हो जाता 
है ॥ १६॥ मेरा यह सम्पूणं माहात्म्य मेरा सन्निधि (समीप लाने 
वाला) कारक है, उत्तमपशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप || २०॥ 
ब्राह्मण भोजन, हवन, श्रोक्षणीय दान और अन्यान्य भोग के 
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न्नयोदशोध्याय ३६७ 
OF SESE S444 ६-8१ ६-35 HHT Hh FETS TST कक तीर 
वेदिक आहुति २ अध्याय की ॥ 

एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा घो में भिगोकर १ सुपारी 
२ लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष ऋतुफल, केला 
ही है aa चीजें ad में रख खड़े होकर मंत्र बोलना २४७ पृष्ठ ॥ 
तान्त्रिक आहुति ॥ 
क्लीं जयन्ती सांगाये सायुधायै सशक्तिकाय सपरिवाराय सवाह- 


नाये &वर प्रदाय वषणवी देव्ये महाहुति समपयासि नमः स्वाहया ॥ 
सामान सव ऊपर लिखा है | 


` N 
अथ अशांदशा ऽच्यायारस्सः 
अथ व्यानस्‌ ॥ 
ॐ वालाकंमण्डलाभासां चतुबांहुं त्रिलोचना 
म्‌।पाशाङकुशवराभीतीर्धारयन्तींशिवांभजे॥१३॥ 
BTA ॥१॥ ॐ एतत्ते कथितं भूप देवी 
माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ एवं प्रभावा सा देवी ययेदं 
- घार्यते जगत्‌ ॥२॥ विद्या तथव क्रियते भगवद्धि- 
वाल खये (उदय होते हुए) के समान शरीर की कान्ति 
चार हाथों में पाश, अंकुश, वर, अमय-थारण करे हुए ३ नेत्र 
बाली शिवा की सेवा करता हँ ॥ 
ऋषि बोले--॥१॥ हे राजा सुरथ मैंने तु से यह उत्तम 
देवी का माहात्म्य कह सुनाया जो देवी इस संसार को धारण 
करती है उसका ऐसा ही प्रभाव है॥ २॥ बही विष्णु माया विद्या 
देती है. बही तुमको इस (समाधिवेश्य) को और हम लोगों के 
- समान विवेकी वेद शास्र के जानने वाले (ज्ञानी) मनुष्यों को 


ge पा० वाला त्रिपुर Grea । 
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SESE EFT tote be SEE Et ९०७ 5-4-6 ४-९ ३-० 


सेवकाले महामारी सेव सृष्टिर्भवत्यजा ॥ स्थिति 
करोति भूतानां सेव काले सनातनी॥३६॥भवकाले 
उणा सेव alla डिप्रदांगहे॥सेवाभावेतथालक्ष्मी- 
विनाशायोपजायते ॥४०॥ स्तुता संपूजिता gÀ- 
घू पगन्धादिभिस्तथा ॥ ददाति वित्तं पत्रांश्र मति 
TH तथा शुभास्‌ ०॥४१॥ इति श्रीमाकण्डेयपुराए 
सावणि के मन्वन्तरे देवीमाहाल्ये फलस्तुतिर्नाम डा- 
दशोञ्च्याय; ॥ १२॥ उवाच २ अर्ध २ लोक ३७ 
एवम्‌ ४१ एवमादितः ॥६७१॥ ` 


s = जय माकस्डेयपुराणेसावर्णिकेमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगदम्बापंणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
नल छोड्ना ॥ 


Se निसन NN eee ती 
. किसी काल में महामारी हो जाती है तथा करिसी समय में 
संसार को पेदा करती है और वही सनातनी देवी किसी समय 
में रक्षा करती है॥३३॥मङ्गल समय में वही मनुष्यों के स्थान में 
अनेक प्रकार का ऐश्‍वर्य देती है उसी के अमांव से लक्ष्मी अन्त- : 
हिता होती है | और मनुष्य का नाश हो जाता है॥ ४०] स्तुति 
करने से गन्ध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करने से वह 
_ भगवती धन पुत्र और धम्मं में शुभमति देती है ॥४१॥ 


इति आगरा निवासी श्रीघनश्याम गोस्वामी कृत ढुगाँ भाषा टीका 
“में १२ अध्याय समाप्त हुआ ॥ डीन क 


३ 
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चयोदशोध्याय ३६६. 
~ NPAT 0 कत कत के २-० p trep 
श्यस्तपस्तेपे देवासूक परं* जपन्‌॥ तोतस्मिन्युलिने 
देव्याः कृता मूर्ति महामयीम्‌॥१०॥ अर्हणां चक्र 
तस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणेः ॥ निराहारोः यताः 
हारी तन्मनस्को समाहितो॥१ १॥ ददतुस्तो * बलि 

. चैव निजगात्रासृयुक्षितस्‌ ॥ एवं समाराधयतोच्चिः 
मिवषंयंतात्मनो: ॥१२॥ परितुश जगद्धात्री प्रत्यक्ष 
पाह चरिडका ॥१३॥ देव्युवांच ॥१४॥ यल्ार्थ्यते 
वैश्य दोनों देवी awh का जप करने लगे उन दोनो ने नको 
किनारे पर ही देवी की मूर्ति मृत्तिका की बनाकर ol नित्य ` 
अति पुष्प, धूप और हवन, तर्पण आदि द्वारा देवी की अनन्यभाव 
से पूजा करने लमे उन दोनों ने नियमित आहार व निराहारः | 
तथा तद्गत चित्त और समाहित होकर॥ १ १॥ फिर राजा सु... | 
रथ और समाधि वेश्य ने अपने शरीर के रक्त व मांस का बलि, 
देकर ३ वर्ष पर्यन्त मन व इन्द्रियों को वशकर तप किया ॥ १२७. 
तब चणिडका देवी ने प्रसन्न होकर सामने प्रगट हो कहा ॥१३॥- 

._ जगद्धात्री देवी बोली ॥ १४॥ हे राजा सुरथ ! और हे इलनन्दन! 

7 Shea sea eee # जिद्नोष्टो चालयेत्किचिद्द वतागतमानस:॥| (okra किंचिच्छूबणयोग्य: ` 

स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः ॥ १ ॥ l 

- _ ‡ निराहाराविति विशेषणेन शरीरं पातयासि वा ॥ अन्त्रं साधः प 

यामीति _ हठयोग: सूचितः ॥ पूर्वयता दारौपश्वान्निराह्रावित्यथ:।.. | 

GSR पका we डि 

- ` + तदुक्त | तुण्डज atest वापि रक्तमांससथं बलिम्‌॥ अक्त, | E. 

बेशान्सदाशरो महामायाथमुत्सजेत्‌। . S 

__ १४५ नंबर का चित्र यहाँ लगेगा। .. B 


Avo दुर्ये सृतो 


SINISE SOIR i E हा >4 


परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥ १५॥ मांकण्डेय उवाच॥१ ६॥ 
तततो वत्र उपो राज्यमविश्र श्यन्यजन्मनि ॥ अत्रे 
निजं राज्यं हतशत्रुबलंबलात्‌ ॥१७॥ सो 5पिवेश्य 
स्ततो ज्ञानं TH निर्विण्णमानसः॥ मपेत्यहमिति- 
भाज; संगविच्युतिकारकम्‌॥१०॥ देव्युवाच १ ६॥ 
स्वल्परहोभिर पते सं राज्यं प्राप्यते ATTA ०॥ 
ह्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति ।१२१॥ 
ते भूयः संमाप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः ॥ २२॥ 
' सादएको मनुर्नाम भवान्‌ भुवि भविष्यति ॥२३॥ 
| "जप आतयायधतरोज्सपतो5भिचाब्चितः ॥२४॥ ॥२४॥ 
श्य तुम दोनों युझपे जो वर चाहते हो वह सव 
आप्त करो और में! प्रसन्न हो हरर a a = ला 
: all सांकण्डेयजी ने कहा ॥ १७॥ कि हे क्रोष्टिकि गुने ! राजा 
दूसरे जन्म में अखण्ड सम्पूर्ण राज्य और ॥१८॥ इप जन्म 


ट भी “यह मेरा” और “यह गे? इस तरह अभिमान की जड़ का 
शान मागा ॥२०॥ देवी ने कहा॥२१॥ 
क r दिनों में तू अपना राज्य पावेगा ॥२२॥ 
क Os eee राज होगा, तदनन्तर मृत्यु 
ee im नम लेकर ॥ २३॥ पृथ्वी पर सावर्णि 
BH मनवांछित प दोगा) और हे वेश्यवर्य | तेने जो 
We मनरवांदित बर मांगा है ॥२४॥' सो वह वर में तुझको 
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FFE 


तं प्रयच्छामि संसिद्ध ये तव ज्ञानं भविष्यति ॥२५॥ . 
माकंण्डेय उवाच ॥ २६ ॥ इति दत्ता तयोदेवां ` 
यथाभिलषितं वरस्‌ ॥ बभूवान्तर्हिता स्यो AAT 
ताभ्यामभिष्टुता ॥ २७ ॥ एव देव्या वरं लब्ध्वा 
सुरथः ज्षत्रियर्षमः सूयांजन्म समासाद्य सार्वाण 
भविता मनु;॥२८॥ + एवं देव्यावरं लब्ध्वा सुरथः 
qhata: ॥ सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिभ॑वि- 
देती हूँ इससे तुको ज्ञान की fast होगी ॥ २५॥ मार्कण्डेयजी 
ने कहा ॥२६॥ देवी ने उन दोनों (सुरथ और समाधि) को इस 
अकार इच्छित वर देने के ॥२७॥ अनन्तर सुरथ और समाधि 
'दोनों ने उस देवी की gfe करी और उसी समय देवी प्रस- 
ज्ञता पूर्वक वहाँ से अन्तरध्यान हो गई । हे क्रोष्टिकै इस 
अकार सुरथ राजा देवी से वर प्राप्त करके खर्यदेव से सबर्णा 
सें उत्पन्न होकर सावशि जाम का AT होगा ॥२६॥ 


इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत दुर्गा पाठ भाषाः 
टीका में सुरथ वेश्य को वरदान १३ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


. + स्तोत्रे च संहितायाब्च? अन्त्यम्होक। पठेद्विधा ॥ शते रुद्रः 
-यामले । ब्रह्मानन्द रसं पीत्वा येतु 'उन्मत्त योगिनः | इन्द्रोऽपि रङ्कव- 
-K का कथा TT कीटकः ॥ 

सप्तशती स्तोत्र प्रशंसा लक्ष्मी तन्त्रे ॥ 
angh स्थिता सेयं जन्मकमोबलिस्तुतिःः।। एतां द्विज मुखा- 
अज्ञात्वा अधोयानो नरः सदा ॥ विधूय निखिलां मायां सम्यरज्ञानं __ 
'समश्नुते ॥ सवंसम्पद्माम्नोति धुनोति निखिलापद्‌ इतिं ॥ सव 
द्विजातीनां सप्तसतौ पाठनिष्ठानां कामधुगेवेति;शिबम्‌॥ | 
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ता मनु; St ॐ*॥२६॥ इति श्री मा्कण्डेयपुरा 
सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्ये सुरथवेश्ययोवर- 
मदाने नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ उवाच ६ 
अध १९ 'छोक १४ एवं २६ एवमादित;॥७००॥॥ 
समस्त उवाच ५७ अर्ध ४२ श्लोक ५३५ अव- 
दानम्‌ ॥६६॥ 


w qa ` ; 
aa M जय जय साकण्डय पुराणेसावरणिकेमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
: सन्तु (यजमानस्य कामाः) जगद्स्बापंणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
| 


जल छोड़ना ॥ , 
वेदिक आहुति १३ अध्याय की ॥ 


एक पान पर शाकल्य, १ कमलगट्टा, घी में मिगोकर १ सुपारी 
२ लोंग, १ छोटी इलायची. गूगल, इस अध्याय में विशेष १ फल. ब 
कूल & । सव चीज सची में रख खड़े होकर मन्त्र बोलना ॥ मन्त्र २४७ 
ग में लिखे हैं ॥ तान्त्रिक आहुति ॥ ce 
pe a सशक्तिकाये संपरिवाराये!सवाइ- 
अपर वि Slt समपयासि नमः स्वाहा ॥ सामान सळ 


-- झथोत्तर करषडङ्ग न्यासा: ॥ 
a ne al हंद याय नम: US शिरसे स्वाहा ॥ 
: शिखायेवषटू U2? का;कवचायहुस्‌॥ॐ य 
त्रयाय वौषट ॥ ३ हीं चंडिकाये अद्धायफर It 
७० खङ्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चङ्गिणी तथा|. 
शंखिनी चापिनी बाणभुशुण्डी परिघायुधा ॥ ˆ 
& श्री महा त्रिपुरसुन्द्ये | NIAMS Emir र 
4 इन्हीं wat से पूवे में करन्यास करके षडंग करना ॥ 


-~ 
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इदयाय नमः ॥ ॐ शूलेनपाहिनो देवि पाहि 
खड्गेन चाम्बिके ॥ घण्टां स्वनेन नः पाहि चाः 
पज्या निःस्वनेन च ॥ शिरसे स्वाहा ॥ ॐ प्राच्यां 
रक्ष प्रतीच्यांच चरिडके रक्ष दक्षिणे ॥ म्रामणे- 
नालशलस्य उत्तरस्यांतथेश्‍्वरि॥ शिखायेवषट्‌॥ ॐ 
सोम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्येविचरन्ति ते॥ यानि 
चात्य्थ घोराणि तेरक्षास्मांस्तथाभुवम्‌ ॥ कवचाय 
हुख्‌ ॥ 3” खड्ग शूल गदादीनि यानि ater 
शितेम्बिके ॥ करपल्लवसंगीनि तेरस्मानक्षसर्वत: ॥ 
नेत्रत्रयाय वौषट US? सवेस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति 
समन्विते ॥ भयेभ्यश्नाहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु 
* तै ॥ अस्नायफट्‌ ॥ इन्हीं मन्त्रा से पूर्व में करन्यास 
करना॥ ` 
ee _ अथ ध्यानस्‌ 
` +. ३* वियु दामसमप्रभां सृगपतिस्कन्धस्थितां 
भीषणां कन्याभिः. करवाल खेट विलसद्धस्ताभिरा- 
सेविताम्‌ । हस्तेश्रकगदासिखेटविशिखांश्रापंगुणं 
तज॑नींबि्राणामनलासिकां शशिधरांदगा Baal 
भजे॥ १॥ ` ० A 


# इसका झम बारहवें अध्याय, केस SEB dotion, Po TA 


३७४ ae दुगांचनसतो 


, अथ जाम्वेदोक् देवीसूकम ॥ ` 
3“ अहरुद्रेभिरित्यष्टचंस्य GEA वागाम्भूशी ऋषिः 
सबित्सुखात्मकः सर्वगतः श्री आदि शाक्किदेवता, 
त्रिटुप्‌ aa: डितीया जगती. शिश्टनांत्रिष्टुप T 
छन्द, देवीमाहाल्यान्ते पाठे विनियोग: ॥ 

j अथ ध्यानम्‌ ॥ 

७ सिहस्था शशि शेखरा मरकत प्रख्येश्च- 
तुभिभु जः शंखं चक्र धनुः शरांश्च दधतीं नेतरे 
स्त्रिभिः शोभिता ॥ आगुक्वाङ्गदहार TERT- 

` त्का्ञारणन्न पुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु वो 
( नो.) रब्नोक्षसळुर्डलां ॥ 
Se न्स नि वसव कय वक्ती 
सिंह पर बेठो हुई मस्तक पर चन्द्रमा शोभित है भरकर 
मणि (पन्ना) के समान कान्ति ४ हाथों में शंख चक्र धनु वाण 
घारण करे हुए तीन नेत्रो से सुशोभित रतन जड़े कुश्डल तथा 
सम्पूर्ण आभूषण पहरे हुए पैरों में नूपुर बजते हुए जो हमारी 
TIR तथा दरिद्र को नाश करे ऐसी दुर्गा का ध्यान करता हूँ॥ : 
मैं ( सचिदानन्द स्वरूप आत्मा ) रुद्र, वसु, आदित्य, 
इस प्रकार विश्‍वदेवगण रूप से विचरती हूँ | मित्र, बरुण इन्द्र, 
अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारो को “मैं?! ( आत्मा ) ही 
घारण किये हुए हूँ ॥ ( व्याख्या ) (अहं-मैं ) सत्‌-सत्य,, 
_ चित्=्वतन्य और आनन्द स्वरूप आत्मा दी ( मैं) हूँ ॥ 
यच्चपि “में!” (आत्मा) कहने से साधारणतः देहात्म बुद्धि युक्त 
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ऋणग्वेदोक्तदेवीः Fo ३७४ 


३-७ EERE e o ५-३ +-३ कक २० ककी tht tS 


ॐ अहँ रुदरेभि्वसुभिश्चराम्यहमादित्येरुतवि 
श्वदेवेः ॥ अहंमित्रोवरुणोभाविभर्म्यहमिद्राग्नी- 
अहमश्विनोभा ॥१॥ अहं सोममाहनसं Pre 
तष्टारमुत पूषणं -मगम्‌ ॥ अहं दधामिद्रविणं इवि- 
Het सुप्राव्ये ३ यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥ अह 
राष्ट्र सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमायत्षियानास्‌॥ 
तां मादेवाव्यदधुः पुरुत्राभूरिस्थात्रा सूर्या वेशय- 
: न्तीम्‌ ॥२॥ सयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः _ 


जनन, मरण, धर्म सुख दुःख, से चंचल संसार क्लिष्ट एक जीव 
सात्र समझा जाता है, तथापि कुछ धीर भाव से “भें! (आत्मा) 
का स्वरूप विचारें तो हम इसे बहुत ऊ'चे स्तर ( पत वा तह ) 
का “में!” देखपाते हैं । आओ पिपासित साधक | इम माता 
का नाम लेकर आगे TS ॥१॥ “भें!” ( आत्मा ) शत्र इन्ता 
सोम, ( सोम याग ) त्वष्टा, (विश्‍वकर्मा) पूषा (सय) एवं भग 

ईश्वर ) नामक देवताओं को धारण करती हूँ ओ देवताओं 
के उद्देश्य से प्रचुर इवि युक्त सोमयागादि का अनुष्ठान करते 
हैं, उन यजमानों का यज्ञफञ्च “मे!” ( आत्मा ) धारण करती 
हुँ ॥२॥ “मैं?! (आत्मा) इस ब्रहझ्ाणएड की एक मात्र अधीश्वरी 
हूँ “में”? पार्थिव और अपार्थिव धन देने वाली हूँ '*मे?! (आत्मा) 
AT साक्षात्कार रूपा सम्बित्‌ वा ज्ञान रूपा हूँ ॥ यह ज्ञान ही. 
संब उपासनाओं का आदि है, “प्रपञ्च रूप?! से अनेक भाव मे 
अवस्थिता हूँ ॥ भूरि माव से अनन्त जीवों में प्रविष्ठ छ देता 
इस प्रकार मेरी ३.देक माव से उपासना करते हैं।! क 
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ae य्‌ है ANGIN अमन्तवो मां त 
Si अधि शरत अडिवन्ते,वदामि ॥४॥ 
: व स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिरुत मानुषेभिः 

कामये तं तशु SUH त Tal तसुषिं तं सुमे- . 
stall : । अह रुद्राय धनुरातनोपि जह्मक्विये शर: 

"पं वो उ ॥ अह जनाय समदंङ्णेम्यह्‌ द्यावा 
एथिवी आविवेश ॥६॥ sees पितरमस्य Ja- 

_स्मम योनिरखन्‌ १ तः aR ॥ ततो ARS 
अन्नादि खाद्य हव्य भक्षण करता है, दर्शन करता है us 
ष्ट शन करता है एवं प्राण ` 
at करता है ये सई क्रियाएं सेरे द्वारा ही fiz an है ॥ 
ne इ तरह ( सव कर्मों में ) नही देखत, समझ नहीं 
Me तै ही संसार में चौशता (नाश को ग्राप्त होते हैं) ॥ हे 

म्य ! तुमसे चो तत्व कहे हैं उन्हें भड़ास हित सुनो ॥४॥ “मैं! 
| (आत्मा) ने स्वथं ही इन तत्वों का उपदेश दिया है, देवता और 
अनुष्यो द्वारा यही परिसेवित (चरण सेवा) है, “मैं”! जिसको 
ed करती हूँ, उसको सबसे उच्च पद प्रदान करती हुँ उसको 
z zei है, N बनाती हूँ, उसको आत्म ज्ञान धारणोप- 
x गिनी मेधा (बुद्धि) प्रदान करती हूँ ॥५॥ “मैं?” (थात्मा) 
अक्ष ज्ञान विरोधी विनाश योग्य रद (एकादश इन्द्रिय) को हनन 
X के लिए TUT रूप धनुष पर आत्म स्वरूप शर (बाण) .. 
aa Š Aa इस प्रकार “मैं” ही जनमूह के लिए युद्ध | 
AS i मे” स्वर्ग मत्य दोनों लोको में सर्वतो भाव से 
कडयाबेष्ठा हूँ ॥६॥ “मैं?” (आत्मा) ने जगत्पिता को उत्पन्न 
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क्षमापनम्‌ ३८१ 


सरस्वतीं ततोध्यायेच्छरबन्द्रसमप्रभाम ॥ शंखंच- 
मुसलबक बाणान्दक्षेषु वि प्रतीस्‌ ॥ घण्टां शूलं 
हणं चापं वामहस्तेषु बिश्रता५ ॥ गौरांदेह.समुद्ध तां 
चणामानन्दःदायिनीस्‌ ॥ आधारभूतां जगतः 
शुम्भादिकविमदिनीस्‌ ॥ ३॥ * इति ध्याता 
मानसोपचारपू जयेत्‌ ॥ नवाण मन्त्रं जपेत्‌ ॥ 


ए हीं क्कों चामुण्डायै विच्चे ॥१०८॥ नवार्ण - 
मत्र AT २६८ पृष्ठीक्क पुनरुत्तर न्यासानृविधाय 
युह्यातियुह्यगोप्त्रा सं गृहाणास्मत्कृतं जपस्‌॥ सिद्धि 
Wag मे देवि ्सादान्महेश्वरि ॥३१॥ 


चसापनस्‌ N 

३° यदच्चरपदञ्रष्ट मात्राहीनश्च यद्भवेत्‌ | 
चन्तुमहसितददेब्रि कस्य न स्खलितं मनः ॥ १ ॥ 
अज्ञानाद्विस्सतेश्रान्त्या यन्न्यूनमाधिकं कृतस्‌ | 
विपरीतं तु ततस्सर्वं क्षमस्व परमेश्वरि ॥ २॥ 
यस्याः स्मत्याचनामोक्तथा तपोयज्ञक्रियादिषु | 

` न्यूनं सम्पूणंतां याति. त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ ३ ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं ` भक्तिहीनं RAR | 
या स्तुतासि मयादेवी तस्मास्ं वरदाभय ॥ ४ ॥ 
# इन जछोकों का अर्थ अध्याय १।२।५ सें देखना | 


नवाण मन्त्र का पुरश्चरण विधान १६२ प्रष्ठ में देखिये ॥ 
साला विधान १६१ पृष्ठ में देखिये 
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.३८२ 3 दुगाचनस्ृतौ 


att? Be Ds ee Se ककन ७३.८४ oe e केले कर ६-३ के oD ३-७ 
कामेश्वर जगन्मातः सबचिदानन्दविग्रहे | 
Tey त्वं स्तुतिमिमाँ प्रसीद परमेश्वरि ॥ ५ ॥ 
qam जगदम्बिके मया, विसर्गविडक्षरहीनमीरितम्‌ | 
. तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः संकल्पसिद्धिश्व सदेवजायतास्‌ ॥६॥ 
यन्मात्रा बिन्दु-बिन्दु द्वितय-पद पदः दन्द्-बर्णाद्विहीनस्‌ | 
अक्तया अक्तयाबु पूर्व ग्रसभक्रतिवशाद्व्यक्तमव्यक्तमम्त्र ॥ 
मोहादज्ञानतो वा पठितमपठितं साम्प्रतं ते स्तवेस्मिन्‌ ! 
तत्सवं साङ्गमास्तां भगवति वरदे त्व॒त्मसादासीद ॥७॥ 
wate भगवत्यम्ब॒प्रसीद भक्तवत्सले | 
प्रसाद कुरु मे देवि दुगे देवि नमोस्तु ते ॥ ८ ॥ 
यस्यार्थे पठितं स्तोत्रं तवेदं शङ्कर , प्रिये | 
तस्य देहस्य गेहस्य शान्तिर्भवतु संदा ॥ & tl 
यरिक्षञ्चि ्क्रियते देविमया सुकृत दुष्कृतम्‌ | 
तत्सवं त्वयिसन्यस्तं त्वत्मयुक्तः करोम्यहस्‌ ॥ 
इति सव॑समपंयेत्‌ 
३० शान्तिः ॥ ३» शान्तिः ॥ ३० शान्तिः ॥ 


५ अथ प्राधानिक रहस्यारंभः ॥ 

७” अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण 
=आषिरनुष्टुपडन्दःमहाका लीमहालदमीमहासरस्वती 
देवता यथोक्कफलावाप्तर्थ जपे विनियोगः ॥ 

इस सप्तशती के-तीनां रहस्या के नारायण ऋषि तथा 
अतुष्डप्‌ ( २२ अक्षर का ) छन्द है और तीनां रहत्यो की 
महाकाली महा लक्ष्मी तथा महा सरस्त्रती देवता है मनवांछित 
फल प्रापि के लिए इनका पाठ करते हैं ॥ 
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राजोवाच ॥ 


भगवज्ञवतारा मे चरिडकायास्वयोदिता; ॥ 
एतेषां प्रकृति ब्यमन्मधानं वकुमईसि॥१॥ आराध्यं 
यन्मया देव्या;स्वरूप येन तद्डिज ॥ विधिना ज.हि 
सकलं यथावत्प्रणतस्य मे ॥२॥ ऋषिरुवाच ॥ इदं 
रहस्यं परममनास्येयं प्रवक्ते ॥ भक्लोसीति न मे 
करिथ्चित्तवावाच्यं नराधिप ॥ ३॥ सर्वस्याद्या महाः 
लद्मीखिगुणापरमेश्वरी ॥ 'लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपासां ` 
व्याप्यक्ृत्स्नंन्यवस्थिता ॥४॥ 'मातुलिड़ गदांखेट 


राजा चोल्ला- दे भगवन्‌ ! आपने दुर्गा ( चण्डिका ) के 
अवतार कहे परन्तु दे ब्रह्मन्‌ इनकी प्रकृति कहिये ॥१॥ और हे 
हिज | भगवती के जिस स्वरूप की आराधना (उपासना) ga 
को करनी है वह विधि पूर्वक प्रुफ दीन को बतलाइये ॥२॥ ऋषि 
ने कहा--कि यह रहस्य परम गुप्त है और करिसी से कहने 
लायक नही हे तथापि हे राजन्‌ तू भक्त है इस कारण मेरे समीप 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो तुक से न कहूँ ॥३॥ सब की आदि 
"स्वरूपा महालच्मी तीनों गुण वाली परमेश्वरी है तथा वह asa 
आर ATLA स्वरूपा है और सम्पूर्ण में व्याप्त होकर स्थित है 
॥४॥ हे राजन्‌ वह मातुलिंग (बिजीराफल), गदा, खेट, (ढाल) 
१--अस्ति भाति प्रियं रूपं नामचेत्यंश पञ्चकम्‌ ॥ 
आदं त्रयं ब्रह्मरूपं माया रूपं ततो द्यम्‌ ॥ 
२-सह्याद्रिखण्डे रेणुका माहात्म्ये ॥ 
दृक्षिणेऽधः करे पात्रमू्ध्वे कौमोदकीं गदाम्‌ ॥ 
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258 दुर्माचनस्रती 


ROS HO हन 


- पानपात्रं च बिभ्रती ॥ avifaga योनि च बिभ्र- 
ती नपमूद्ध नि ॥ १॥ तपकाञ्चनवएमा तहकाब- 
नभूषणा ॥ शून्यंतद्खिलं स्वेन पूरयामास तेजसा 
॥ ६॥ शून्यंतदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी ।॥ 
बभार परमंरूपं तमसा केवलेन हि॥७॥ सा भिन्ना- 
ञनसंकाशा दंष्टराड्ितवरानना।विशालंसोचनानारां 
बभूव तनुमध्यमा ॥८॥ खड्गपात्रशिरःसेटेरलं 


CO 


. पानपात्र (कटोरा) इनको शिर पर धारण करती है ॥५॥ तथा 
तप्त सुवणं के समान सुन्दर आभूषण पहरे हुए अपने तेज से 
सम्पूण आकाश को पूरित करती है UF i उस परमेश्वरी ने सम्पू 
जगत को शून्य (०) देख कर केवल तमोगुण से एक अन्य रूप 
धारण किया ॥७॥ ओर वह भिन्न अजन के समान कान्तिवाली 
ggr से शोभायमान सुखवाली विशाल नेत्रां से शोमित तथा 

` सूकम कटि (कमर) वाली स्त्री के स्वरूप हो गई ॥८॥ और 


बामेथ खेटकं घत्ते भीफलं तदधः करे ॥ 

बिभ्रती मस्तके fag” पूजनीया विभूतये ॥ 

भुवनेश्वरी संहितायामेतेषामथः ॥ 

सातु लिङ्ग कमवृन्दं क्रियांशक्त्यात्मिका गदा ॥ 

ज्ञान शक्त्यात्मकं खेटं तुय-वृत्तिस्तु पानकम्‌ ॥ 

fag पुरुष इत्युक्तो योनिस्तु प्रकृतिः स्मृता ॥ ` 
नागः कालः समाख्यातः सम्बन्धस्तु तयोद्व योः ॥ 


तथाचसातुलिङ्ग ग्रहणेन सव कमणां फलदात्र्यहमस्मीत' . | 


योध्यते॥ गदा धारणेन क्रिया स्वरूपा विक्षेप शक्तिमंय्यस्तीति बोधितम्‌ ॥ 
खेट धारणेन ज्ञानशक्ति सद्भाबद्शनेनावरणा भावो बोधितः ॥ 
नेण निरंतरमहं स्वात्मानन्दा नुभवरसं पिवामीति बोध्यम्‌॥: 
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तचतुभु जा॥ कबन्धहारंशिरसा त्रिश्राणाहि शिरः 
खजय्‌ ॥६॥ सा प्रोवाच महालच्मींतामसीप्रमदोत्त- 
मा ॥ नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमोनमः ॥ 
१०॥ तां प्रोवाच महालच्मीस्तामसी प्रमदोत्तमाम्‌॥ 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥१ १ 
॥ महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा॥ Rr- 
द्रा तृष्णा चेकवीरा कालरात्रिदु त्यया ॥१२॥ इ- 
मानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्ममिः ॥ एभिः 
कर्माणि ते ज्वाला यो ऽधीते सोऽश्नुते TSAI १३॥ 
खड्ग, पानपात्र (कटोरा) शिर, तथा माला शिर से धारण करती 
हुई ॥६॥ उस तामसी उत्तम नारी (खी) ने महालक्ष्मी से कहा 
कि, हे माता ! तुम मेरा नाम धरो और मेरा कर्म बताओ में 
तुमको नमस्कार करती हूँ ॥१०॥ फिर उस महालच्मी ने उस. 
उत्तम तामसी स्त्री रूप से कहा कि, में तेरे नाम और जो छुछ 
कर्म हैं सो कहे देती हूँ ॥ ११॥ महामाया १, महाकाली २ महा- 
सारी ३, (प्लेग) ४, जुषा (भूख) ५, वृषा (प्यास) ६, निद्रा ७, 
तृष्णा ८, एक वीरा &, कालरात्री और दुरत्यया १०,॥१२॥ 
यह तेरे नाम कर्म के अनुसार और उन नामों से जो तेरे कर्मो 
को जानकर पढ़ता है वह सुख पाता है॥ १३॥ हे राजन्‌! महालच्मी 
द्योः प्रक्ृति-पुरुषयोः संबन्धात्मकोहि काल: ॥ 
तथा च तेषां 'घारणेन तेषां प्रकृतिपुरुषका लानासधिष्ठान-त्रह्म 


रूपिण्यहसस्मीति देव्या बोधितम्‌ ॥ 
स्थूल रूप से यही पाश अंकुश अभय वर आयुध हैं ॥ 
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तामित्युक्त्वा महालच्माः स्वरूपमपरंचप।सत्ता ख्ये 
नातिशुद्ध नगुणेनेन्दुप्रभंदधो ॥१४॥ अन्तमालाङु 


` शधरा वीणापुस्तकधारिणी ॥ सा बभूव वरा नारी 


-नामान्यस्ये च सा ददो ॥ १५॥ महावियाम हावाणां 
"आरती वाक्‌ सरस्वती ॥ आयां जाह्मी कामधेनुर्वेद 
गर्भा च थीश्वरी ॥१६॥ अथोवाच मंहालच्मीमहा ` 
कालीं सरस्वतीम्‌ ॥ .युवां जनयतां देव्यौ भिथुने 
स्वानुरूपतः ॥१७॥ इत्युक्त्वाते Aaa: सस 
मिथुनं स्वयम्‌ ॥ हिरण्यगभों रुचिरो ate सो . 
कमलापनो Ue य ब्रह्मन्विधेविरिचेति धांतरित्याइ 


तं नरप॥ श्री: पद्म कमले लच्मीत्याह माता च तां 


ने उससे ऐसा कहकर अति शुद्ध सतोणुण युक्त चन्द्रमा के 
समान कान्ति दूसरा स्वरूप धारण कर लिया ॥१४॥ तथा अक्ष 
(ATA) माला, अंकुश, वीणा और पुस्तक इनको धारण करे 
‘BU बह उत्तम नारी हो गई और इसके नाम भी कहने लगी 
॥१४५॥ मंहाविद्या १, महावाणी २, भारती ३, वाक्‌ ४, सर- 
'स्वती ५, आर्या ६, ग्राह्मी ७, कामधेनु ८, वेदगर्भा 8, और 


_ शीश्वरी १०, ॥१६॥ तदनन्तर्‌ महालदपी ने कहा कि तुम दोनों 


“देवी अपने स्वरूप के अनुसार खत्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो 

॥१७॥ फिर महालचमीं ने उन दोनों से यह कह कर आप हां 
“महाकाली और महासरस्वती हिरण्यगर्भ वाले सुन्दर कमलासन 
"पर बेठ खी पुरुष का १ जोड़ा उत्पन्न किया ॥१८॥ फिर उस 
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खियस्‌॥१६॥ महाकाली भारती व मिथुने सृजतः 
सह ॥ एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते 
_॥२०॥ नीलकण्ठ THATS खेताडगं चन्द्रशेखरम्‌ 
'जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियम्‌ ॥२१॥ 
-स॒ रुद्रः शङ्करः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलांचनः ॥ 
जयी विद्या कामधेनुः सा स्री भाषाक्षरा खरा ॥ 
MRU सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं चूप ॥ 
जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते ॥२३॥ 
विष्णु; कृष्णी हृषीकेशो वासुदेवो जवार्दनः ॥ उमा 


"गुरुप के हे ब्रह्मन्‌ १, हे विधि २, हे विरंचि ३, हे धातः ४ नाम्‌ 
` “चुरे और उस Sl से श्री: १, पद्मा २, कमला ३, और ल्मी 
.४ ये नास कहे ॥१&॥ तिस के वाद महाकाली और महासर. 
-स्वती ने भी अपने अपने दोनों जोड़े रचे उनके भी स्वरूप और 
AA तुझ से कहती हूँ ॥२०॥ मसाकाली ने नीलकण्ठ वाले 
-रक्तवाहु श्वेत शरीर वाले तथा चन्द्रमा को ललाट पर धारण 
-करे इए पुरुष को और गौरी खत्री को उत्पन्न किया ॥ २१॥ 
और उस पुरुष के रुद्र, शङ्कर, स्थाणु, कपर्दी, और त्रिलोचन 
-ये नाम कहे तथा उस स्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, 
अक्षरा, और स्वरा ये नाभ घरे ॥२२॥ और हे राजन्‌ | सर- 
स्वती ने गौरी क्ली और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया । उन 
दोनों के नाम में तुरू से कहता हूँ ॥२३॥ पुरुप के विष्णु, a, 
हृषीकेश, बासुदेव और जनादन, तथा खी के उमा, गौरी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 7 


A t arm ; . दुर्गाचेनस्रतौः 


00 0 5 पक कर क क 0 ज म कलक कक Ht 


गोरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥ २४॥ 
"एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्व प्रपेदिरे ॥ चक्षुष्मन्तो चु 
पश्यन्ति नेतरेऽतड्िदो जनाः ॥२५॥ ब्रह्मणे प्रद 
दो पत्नीं महालच्मीनपत्रयीस्‌ ॥ रुद्राय गोरी वर 
दां वासुदेवाय च श्रियम्‌ UREN स्वरया सह संभूय 
विरञ्च्योऽण्डमजीजनत्‌ ॥ बिभेद भ॑गवान्‌ रुद्र 
स्तद्‌ गोर्या सह व्रीयंवान्‌ ॥२७॥ अण्डमध्ये प्रधा 
नादि कार्यजातमभून्न प॥ महा भूतात्मक सर्वजग- 

' त्स्थावरजङ्गमम्‌॥ २८ पुपोष पालयामास तझ्लच्म्या 
सहकेशवः ॥ संजहार जगत्सव सह गोर्या महेश्वरः 


चण्डी सुन्दरी सुभगा, और शुमा, २४॥ बाद में यह स्त्रियाँ 
तत्काल ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गई सो ऐसा दिव्य दृष्टि वाले 
पुरुष तो देखते हैं ओर मनुष्य नहीं जानते ॥ २५॥ हे उप ! महा- 
लची ने वेदत्रयी पत्नी को ब्रह्मा को दिया और समा चार देने वाली 
' गौरी को शिव के लिये और विष्णु को लक्ष्मी दी ॥२६॥ फिर 
रहा ने स्वरा के साथ मिल कर इस ब्रह्माण्ड (जगत) को रचा: 
र वीयेवान्‌ रुद्र भगवान ने गौरी के साथ मिलकर उस 
(HATS) को फोड़ा॥२७॥ और हे राजन्‌ ! ब्रह्माण्ड (संसार) 
में प्रधानादि जो कुछ कायं हुआ वह संपूर्ण जगत्‌ स्थावर, जंगम 
आर महाभूत पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु,आकाश हैं इनसे उत्पन्न 
हुआ है ॥२८॥ तदनन्तर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी के साथ ही 
सब का पालन किया और महेश्वर ने गौरी के साथ उस संपूर्ण 
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॥ २६ ॥ महालदमीमंहाराज सर्वसतवमयीथरी ॥ 
निराकारा च साकारा सेव नानाभिधानभृत्‌॥३०॥ 
नामान्तरेनिरूप्येषा नाम्ना नान्येन केनचित्‌ 3” 
॥३१॥ इतिप्राथानिक रहस्यं सम्पूणस्‌ ॥ 


अथ वेझतिरहस्यारम्भः ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ 
ॐ त्रिणुणा तामसी देवी सात्तिकी या त्रिधो 
[दता॥ सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीयंते 
॥१॥ योगनिद्रा हरेरुक्का महाकाली तमोशुणा.॥ 
AJRA नाशाथ या तुष्टावाम्डुजासनः ॥ २॥ 
जगत का संहार [ नाश ] किया ॥२६॥ हे महाभाग राजा. . 
पुरथ ! महालचम्री सवसत्वमयी ईश्वरी है वही निराकार और. _ 
साकार नामों को धारण करती है।३०॥ तथा यही महालचमी 
आर नामों से भी निरूपण की जाती है परन्तु जो नाम कहे 
हैं उनसे भिन्न नाम करके नहीं ॥ २१ ॥ 
इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी कृत प्रधानिक 
रहस्य की भाषा टीका समाप्त हुई । _ 5 
ऋषि बोले- तुमने जो त्रिगुणा तामसी ओर सास्विकी :: 
देवी कही वही शर्वा, चण्डिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती“ 
-कहाती है ॥१॥ तथा तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान्‌ 
की योगनिद्रा कहाती है कि जिसकी स्तुतिं मधुकेटम के नाश के _ 
RA ब्रह्मा ने करी थी ॥ २॥ दॅशयुखा, दंशयुजा और दश | 
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दशवकत्रा दशभुजां दशपादाज्ञनप्रभा॥विशालया _ 
राजमाना त्रिशल्लोचनमालया ॥३॥ स्फुरदशनदंट्रा ` 
सा भोमरूपापिभूमिप ॥ रूपसोभाग्यकान्तीनां सा 
प्रतिष्ठा महाश्रियः Nell खड्गबाएगदाशूलंशंख- 
चक्रमुशुण्डिमृत्‌॥ परिघं कामु कंशीर्ष निश्च्योतद्वु- . 
धिरन्दधो ॥५॥ एषा सा वेष्णवी माया महाकाली 

` दरत्यया॥आराधितावशी कुर्यात्यूजाकतु श्रराचरस्‌ 
॥६॥ सर्वदेवशरीरेभ्यो या55विभू ताउमितप्रभा ॥. 
त्रिगुणा सा महालक्ष्मी: साक्षान्महिषमदिनी ॥७॥ 
श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला ॥ रक्क- 


चरण वाली तथा काजल के समान श्याम प्रभाव वाली एवं तीस 
' mat की विशाल माला से शोभायमान ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ E 
देदीप्यमान दांत और दंट्रावाली वह भयंकर स्वरूपिणी भीः 
MEGA में रूप सौभाग्य और कान्ति इनका प्रतिष्ठा रूप होकर 
. स्थित है.॥ ४॥ तथा as, वाण, गदा, शूल, शंख चक्र, 
शुण्डी, परिघ, धनुष और रुधिर टपकते इए शिरको धारण ' 
करती है ॥ ५ ॥ यह महाकाली दुरत्यया विष्णु की माया है 
कि जिसकी आराधना करने से रब चराचर पूजा करने वाले 
के वश में हो जाते हैं ॥६॥ जो सम्पूर्ण देवताओं के शरीर से 
उत्पन्न हुई है चह अतुल कांतिवाली त्रिगुणा महालचमी साचात्‌ 
महिंषमर्दिनी है ॥७॥ Raa गीलश्ुजा और श्‍वेतस्तनमंडल 
पै x वाली एवं रक्त कटि तथा चरणवाली नीली पिण्डली और ' 
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ण एक्का क्या-क्या ey ET kia Sma gD MT ae 


बेकृतिरइस्यम्‌ ; ३६९ 
CO ७-२ TITET INEST HE I tad th o> नके नीते a 


मध्या रक्कपादा नीलजंघोरुरुन्मदा ॥८॥ सुचित्रज- 
घना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा ॥ चित्रानुलेपना का- 
न्तिरूपसो भ।ग्यशांलिनी॥६॥ अष्टादशभुजा पूज्या 
सा सहसभुजा सती ॥ आयुधान्यत्र वच्यन्ते दक्ति 

णाधःकरक्रमात्‌॥ १०॥ अचमाला च कमले 
बाणोसिः कुलिशं गदा॥चक्र त्िशूलंपरशुः शङ्कोः 
घण्टा च पाशकः N ११ ॥ शांक्नदण्डश्चम चाफ 
पानपात्रं कमण्डलुः ॥ अलंक्ृतभुजामेभिरायुषेः 
कमलासनाग्‌॥ १ २॥ सर्वदेवमयीमीशां महालत्मी 

मिमां चुप।।पूजयेत्सर्वलोकानां स देवानां प्रभुभवेत्‌ 


जंघावाली तथा उत्कट मदंवाली ॥८॥ चित्र विचित्र जघनोंचाली 
आर चित्र विचित्र ही माला वस्त्र तथा आभूषण धारण करने, 
चाली अतीव विचित्र लेपन किये कान्ति रूप और सौभाग्य से. 
शोभायमान ॥६॥ ऐसी वह पूज्य अटारह शुजावाली सहस थुजा- ` ` 
चाली है अब यहाँ क्रम से दक्षिण और वाम हाथों के आयुध 
कहेंगे ॥१०॥ १ अक्षमाला, २ कमल, रे वाण, ४ तरवार, 
बज, ६ गदा, ७ चक्र, ८ त्रिशूल, & फरसा, १० शंख, १९. | 
घंटा, १२ फांसी ॥११॥ १३ शक्ति, १४ दंड, १५ ढाल, १६ 
धन्नुप, १७ पानपात्र, १८ कमंडलु (लोटा व तोंबी) इन आयुर्थो ` 
` से अलंकृत ञुजावाली और कमल पर आरूढ़ ॥ १२॥ सव देव- 
मयी ईश्वरी इस महालच्मी की जो पूजा करे वह पुरुष ay ; 
ष्य और देवताओं का स्वामी होय ॥१३॥ केवल सत्वगुण-- _ 
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` पाली एवं रक्त कटि तथा चरणवाली नीली पिण्डली और ' 


३६० .. दु्ाचेनस्रतौः 


adian de a h a ha de m da m APF २० 0०-३० AFA? 


दशवकत्रा दशभुजां दशपादाञ्जनप्रभा॥विशालया 
राजमाना त्रिशज्ञोचनमालया ॥३॥ स्फुरहशनदंश ` 


सा भीमरूपापिभूमिप॥ रूपसोभाग्यकान्तीनां सा 


प्रतिष्ठा महाश्रियः Nell खड्गबाणगदाशूलंशंखः' 
चक्रभुशुरिङमृत्‌॥ परिधं कामु कंशीर्ष निश्व्योतद्व- 
धिरन्दधो ॥५॥ एषा सा वेष्णवी माया महाकाली 


` हुरत्यया॥आराधितावशी कुर्यात्यूजाकतु श्रराचरम्‌ 


॥६॥ सर्वेदेवशरीरेभ्यो या55विभू ताञमितम्रमा | 
त्रिणुणा सा महाल मीः साचान्महिषमैदिनी ॥७॥ 
इवेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला ॥ रक्त 


चरण बाली तथा काजल के समान श्याम प्रभाब वाली एवं तीस: 


` -नेत्रों की विशाल माला से शोभायमान ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ L 


देदीप्यमान दांत और दंट्रावाली वह भयंकर स्वरूपिणी मी; 
महालच्मी में रूप सौभाग्य और कान्ति इनका प्रतिष्ठा रूप होकर 
स्थित हे ॥ ४॥ तथा खन्न, बाण, गदा, शूल, शंख चक्र) 
भुशुण्डी, परिष, धनुष और रुधिर टपकते हुए शिरको धारण - 
करती है ॥ ५ ॥ यह महाकाली दुरत्यया विष्णु की माया है 
कि जिसकी आराधना करने से राब चराचर पूजा करने वाले 
के वश में हो जाते हैं ॥६॥ जो सम्पूर्ण देवताओं के शरीर से. 
उत्पन्न हुई है बह अतुल कांतिवाली त्रिगुणा मदालचमी साचात्‌ 
महिषमदिनौं है ॥७॥ Raga गीलयुजा और श्‍वेतस्तनमंडल 
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वेकृतिरइस्यम्‌ | ३६ 
मध्या रङ्गपादा नीलजंघोरुरुन्मदा॥८॥ सुचित्रज- 
घना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा॥ चित्रानुलेपना काः 
न्तिरूपसोभ।म्यशांलिनी॥६॥ अष्टादशभुजा पूज्या 
सा सहसभुजा सती ॥ आयुधान्यत्र वच्यन्ते दक्षि 

णाथःकरक्रमात्‌॥ १०॥ अचमाला च कमल 
बाणोसिः कुलिशं गदा॥चक्र त्रिशूलंपरशुः शङ्कोः 
घण्टा च पाशकः ॥ ११ ॥ शांङ्गदण्डश्चम चाफे 
पानपात्रं कमण्डलुः ॥ असंकृतभुजामेभिराय॒धेः 

कमलासनाम॥ १ २॥ सवदेवमयीमीशां महालव्मी 

मिमां उुप॥पूजयेत्सवंग्योकानां स देवानां प्रभुभवेत्‌ 


जंधाबाली तथा उत्कट मदवाली ॥८॥ चित्र विचित्र जघनोंवाली 

ओर चित्र विचित्र ही माला वस्त्र तथा आभूषण धारण करने. 

वाली अतीव विचित्र लेपन किये कान्ति रूप और सौभाग्य सेः 

शोभायमान॥8॥ ऐसी वह पूज्य अटारह भुजावाली सहस झुजा- ` ` 

चाली है अब यहाँ क्रम से दक्षिण और वामं हाथों के आयुध; 

कहेंगे ॥१०॥ १ अक्षमाला, २ RAT, ३ बाण, ४ तरवार, ५ 

` बज्र, ६ गदा, ७ चक्र, ८ त्रिशूल, & फरसा, १० शंख, १९. 

. घंटा, १२ फांसी ॥११॥ १३ शक्ति, १४ दंड, १५ ढाल, १६ 
FIAT, १७ पानपात्र, १८ कमंडलु (लोटा व तोंबी) इन आयुधा 

. से अलंकृत शुजावाली और कमल पर आरूढ ॥ १२॥ सव देव- 
मयी ईश्वरी इस महालच्मी की जो पूजा करे वह पुरुष सब मचु~ 
ष्य और देवताओं का स्वामी होय ॥१३॥ केवल TTT 
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३४२ दुगाचेनस्रतौ 


UR गौरादेहात्समुद्ध ता या स्तेकुणाश्रया tt 
साक्षात्सरस्वती प्रोक्का शुम्भासुरनिबहिणी ॥१४॥ 
दधोवाष्टयुजाबाणमुसलंशूलचकभृत ॥ शङ्क घण्टां 

` खाङ्गलं च कामु क॑ वसुधाधिप॥ (५॥एषा संपूजिता 
अन्त्या Baad प्रयच्छति ॥ निशुम्भमथिनी देवी 
शुम्भासुरनिबहिणी ॥ १६ ॥ इत्युक्ानिं स्वरूपाणि 
भूर्तीनां तव पार्थिव ॥ उपासनं जगन्मातुः एथगासां 
'निशामय॥१७॥ महालच्मीयंदा पूज्या महाकाली 
सरस्वती ॥ दचिएोत्तरयो; पूज्ये पृष्ठतोमिथुनत्रः 

-यस्‌ ॥१८॥ ARR: स्वरया मध्ये रुद्रो गोया च 

दच्तिणे॥ वामेलच्म्याहपोकेश; पुरतोदेवतात्रयम्‌ ॥ 
श्रधानवाली जो गौरी के देह से उतपन्न हुई है वह शुम्भासुर को 
भारने वाली साक्षात्‌ सरस्वती कहलाती है ॥१४॥ हे राजन्‌! 

ओर वह आठ झुज्ावाली है १ बाण, २ मूसल, ३ शूल, ४ 
चक्र, ५ शंख, ६ घंटा; ७ हल और ८ धनुष को धारण करती 
है॥ १५॥ भक्ति पूर्वक पूजन करने से वह शुम्म, निशुम्मनाशिनी. 
देवी सर्वज्ञत्व को देती है ॥ १६॥ हे रांजन! अभी ये तों मूर्तियों 
'के स्वरूप तुझसे कहे और अब इन्न जगन्माताओ की अलग २ 
उपासना सुन ॥१७॥ कि, जब महालक्ष्मी का पूजन;करे तब 
“दक्षिणं और उत्तर की ओर क्रमसे महाकाली और. महासरस्वती 
का पूजन करना चाहिये और पीछे की ओर तीनों मिंथुनोंका 
'चूजन करे ॥१८॥ सरस्वती के साथ बह्मा का मध्य: मे गौरी के ` 


=) CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


चेक्कतिरहस्यम्‌ s 
खकतिरहस्यम्‌ ३६३. 
% FG ३-९ 0 ९-३९ ९-६ ९-१ ४-७ १-७ 09 २-७ 4509 २-७ tO 


१६॥ अष्टादशसुजामध्ये वामे चास्या दशानना॥ 
दच्चिऐउष्टमुजा लच्मीर्महतीतिसमर्चयेत्‌ ॥ २० ॥ 
ूरवादिदलतः पूज्याअसिताङ्गादिभैरवाः॥ अष्टादशः 
सुजा चेषा यदा पूज्या नराधिप॥२१॥ दशानना 
चाष्टभुजा दक्तिणोरयोस्तदा ॥ दशानना यदा 
पूज्या दक्तिणोत्तरयोस्तदा ॥ २२ ॥ कालमृत्यू च 
संपूज्यो सर्वरिष्टप्रशान्तये॥ यदा चाष्टभुजा पूज्या 


साथ रुद्रका दक्षिण में, और weet के साथ हृषीकेश का उत्तर 
सें पूजन करे इसके आगे इन तीन देवताओं के पूजन करे ॥१६॥ 
सध्य में अर्थात्‌ महालच्मी के सामने अष्टादशञुजा लची का 
ओर -ईसके वामभाग में अर्थात्‌ महाकाली के सम्मुख दशप्रुखी 
महाकाली का. ओर दक्षिणभाग में महासरस्वती का इस प्रकार 
महालद्दमी का पूजन करना चाहिये ॥२०॥ पूर्वादि दल में असि-. 
तांगादि ८ Heat का पूजन करे ॥ और हे राजन्‌ ! जो केवल : 
अष्टादशः UAT. का ॥२१॥ अथवा दशानना का अथवा अष्ट- 
थुजी का पूजन करना हो तो सम्पूण अरिष्टशान्ति करने के लिए 
दक्षिणं में काल शोर उत्तर की ओर मत्यु का क्रम से पूजन 
. करे और आगे (अष्टेशुजा का दूसरा प्रकार बिशेष रूप स कहते 
हैं कि) aas झुज़ावाली झम्मासुरमर्दिनी का पूजन करना 
हो तो॥२२। sorrel आदि नवशक्ति का पूजन ( श्र दक्षिण में . 
रुद्र उत्तर की ओर गणेश का कम से) पूजन करें और “नमो देव्ये? 
n PE “ क नवशक्ति यह ही है जो नारायणोस्तुती में कही गई. हे, ब्रह्मा" 
प, कौमारी, बैण्णवी, वाराही; नारसिंही, ऐंद्री-शिवदूती, चामुण्डा 
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शुम्भासुरनिबहिणी ॥ २३ ॥ नवास्याः शङ्कयः 
पूज्यास्तदा रुद्रविनायकी॥ नमो देव्या इति स्तोत्रे- 
मेहालद्मी समचयेत्‌ ॥ २४ ॥ अवतारज्रयार्चायां 
स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रया:॥अष्टादशमुजा चेषा पूज्या 
महिषमदिनी॥२५॥महालच्मीर्महाकाली सेव प्रोक्का 
सरस्वती ॥ ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी 
॥२६॥ महिषान्तकरी येन पूजिता स TTAN: 
पूज येजगतां धात्रीं चरिडकां HERATA ॥२७॥ - 
_ अ्यांदिभिरलंकारेगन्धपषपेस्तथाच्ततेः॥ रद पिञ्च 
नेवेद्य नाना भक््यसमन्विते;॥२८॥रुधिराक न लिना 
(५ अध्याय में हे) इस स्तोत्र से महालदमी का पूजन करे ॥२३॥ 
जगदम्बा के तीनों अवतारों के पूजन में स्तोत्र मंत्रादिक उनही 
के आश्रित हैं तथा यह अष्टादश अुजावाली हैं और वही महिषम- 
'दिंनी॥२४॥महा सरस्वती है यह पुण्य पापों की ईश्वरी और सम्पूर्ण 
लोकों की महेश्वरी है ॥२५॥ जिसने महिषासुर मर्दिनी का पूजन 
किया वह जगत्‌ का स्वामी है सम्पूर्ण जगत को धारण करने बाली 
तथा भक्तों से प्रीति करनेवाली चणिडका का ॥२६॥ अर्घादिक 
आभूषण तथा उत्तम २ गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेध तथा और . 
अनेक भक्त, भोज्य, चोष्य, लेझ,, ४ प्रकार के खाद्य पदार्थ 
इनसे पूजन करना चाहिये २७॥ ( तामसी ) रुधिर मिले हुए 
मांस के बलि से तथा मद्य से पूजा करना किन्तु बलि मांसादि 
. का पूजन ब्राह्षणो के लिये मने किया है॥ २८।| और हे राजन! 
. भाहयणों को मद्यमांस पूजा करना कहीं नहीं कहा है इनको तो 
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मांसेन सुरया उप ॥ बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या 
मयेरिता ॥२६॥ तेषां किल सुरामांसेनोंका पूजा 
नृप क्वचित प्रणामाचमनीयेश्र चन्दनेनसुगन्धिना 
॥ ३०॥ सकपू रश्च ताम्बूलेभक्रिभावसमन्विते: ॥ ` 
- वामभागे5ग्रतो देव्याश्छिन्नशीर्ष महासुरम्‌ ॥३१॥ 
पूजयेन्महिष येन प्राप्त सायुज्यमीशया ॥ दक्षिणे 
_पुरतः सिंह समभरं ARAA ॥ ३२ ॥ वाहनं 
प्रणाम आचमन चन्दन और सुगन्धि इनके द्वारा ॥२६॥ तथा 
मक्तिभावपूर्वक कपूर और ताम्बूलों करके पूजन करना 
चाहिये एवं देवी के आगे वामभाग में महिषासुर के कटे हुए 
शिर का पूजन करना ॥३०॥ और जो ईश्वरी से मोक्ष चाहता 
हो वह महिषासुर का पूजन करे और दक्षिण की ओर अग्रमाग 
में समग्र धर्म रूप ईश्वर सिंह को ॥ ३१॥ कि, जिसने चराचर 
को धाण कर रक्खा है यह जो देवी का वाहन सिंह है उसका 
पूजन करना और फिर अञ्जली बाँधकर इन चरित्रों से स्तुति 
करे ॥३२॥ तथा जो समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र 
अथ कुञ्जिका स्तोत्रम्‌ ॥ 
इश्वर उवाच YAY प्रवच्याभि कुञ्जिका मंत्र (स्तोत्र) मुत्तमम्‌ ॥ येन 
सन्त्र प्रभावेण चण्डी जपसुसिद्धिदम्‌ ॥१॥ नकवचं नागेलास्तोत्रं कीलकः 
नरहस्यकम्‌ ॥ न सूक्त नापि ध्याने च न न्यासं नापिचार्चनं।।२॥। कुख्जिका- 
पाठमात्रेण दुगा पाठ फलं लभेत्‌ ॥ अति maai देवि देबानामपिदुलेभंः 


॥३॥ गोपनीयं प्रयत्नेन स्व योनिमिवपावति ॥ मारणं मोहन बश्यं 
“ स्तस्मनोच्याटनादिकम्‌॥ ४] पाठमात्रेण सं सिदध्येष् जिका स्तोत्र मुत्त- 


मम्‌ ॥ मन्त्रोऽयम्‌ ॥ ३० ऐं दीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ॥ ॐ ग्लो हु कीः A de 


. जू सः ज्वालय २ ज्वल २ प्रज्वल २ ए ह्वीं क्लां चामुण्डाय विच्चे ज्वल . | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


पूजये व्याशतंयेनवराचरण।। ततःकताझलिथू AT 
` स्तुवीत ` चरितेरिमेः॥ ३३ ॥ एकेन वा मध्यमेन 
नेकेनेतरयोरिह॥चरिताध तु न जपेञ्जपञ्चिद्रमवा- 
FMLN ३४-॥ स्त्रोत्रमन्त्रे; स्तुवीतेमां यदि वा 
जगदम्बिकाम्‌ ॥ प्रदत्तिणानमस्कारान्कृता gea 
कृताञ्जलिः ॥३५॥ क्षमापयेज्ज्गडात्री' मुहुसु हुर- 
तन्द्रितः ॥ प्रतिश्लोकं च जुहुयात्पायसंतिलसपिषा . 
॥२६॥युहुयात्स्तोत्रमन्तेवां चण्डिकायेशुभ हवि: ॥ 
से ही स्तुति करे (क्योकि लस मृ कह डि उ सूल प्रक न्तु दूर 
जो प्रथम और उत्तर चरित्र का पाठ न म को 
का भी पाठ न करे ऐसा करने से जप में छिद्र हो जाता है ॥ 
३३॥ और स्त्रोत्र तथा मंत्रों करके जगदम्बिका की स्तुति करके 
प्रदक्षिणा और नमस्कार करके अज्ञल्ली बांध शिर से दण्डवत्‌ 
. कॅरे ॥३४॥ और सावधान होकर जगद्वात्री से TRA क्षमा 
मागे तिल घी और चीर (खीर) से प्रत्येक श्लोक करके हवन 
: केरे फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन 
करे ॥२६॥ फिर निश्चिल हो अंजली बाँधकर तथा आत्मा में 


-कुरुष्व मे॥ कारी afè रूपाय द्वींकारी प्रतिपालिका ॥३॥ aieri 

“बरदायिनी ॥४॥ बिरे ते TTS घाती च येकारी 
स चा भयदायी च नमस्ते मन्त्र रूपिणी lxil घां 

* पत्नी वरी व्‌ वागीशरी तथा॥ कां क्री क कॅकालिकादेवि . 
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भूयो नामपदेदेवी पूजयेत्सुसमाहितः ॥३७॥ प्रयतः 
माञ्जलिःप्रह््राणानारोप्यचाःमनि॥ सुचिरंभावये- 
eat चरिडकां तन्मयो भवेत ॥ ३८॥ एवं यः 
: पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीस्‌॥ भुक्‍त्वाभोगान्य- 
` थाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयात ॥३६॥ यो न पूजयते 
चण्डिका AFRIMI ॥ भस्मी कृत्यास्य 
पुण्यान निर्दहेसरमेश्वरा॥ ४० ॥ तस्माल्ूजयः 
भूपाल सवलोकमहेश्वरीम्‌ ॥ यथोक्केन विधानेन 
चरिडकां सुखमाप्स्यस्ति 2* ॥ ४१ ॥ इति वेकृति 
रहस्य FT ` 


ee 
TUT को रोककर बहुत काल तक चण्डिका देवी की भावना 


करे ओर तन्मय होजाय ॥३७॥ इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति- 
पूवक परमेश्वरी का नित्य पूजन करता है वह अभीष्ट भोगों 
को भोगकर देवी के द्वारा मोक्षपद को प्राप्त होता है ॥३८॥ 
और जो पुरुष भक्तों से प्रीति करने वाली चण्डिका को नित्य 
नहीं पूजता है तो परमेश्वरी उसके पुण्यों को मस्म करके उसको 


शां शीं शू' मे शुभं ge । ६॥ हुँ हुँ हुँकार रूपिण्ये जं जं ज॑ ज॑भना- 


दिनी ॥ आं भी भर. भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमोनमः ॥७॥ अं क॑ च॑ ट॑ 

तँ प॑ यं रा बीं द॒ ऐं बीं हं क्ष घिज़ामर २ त्रोटय २ दीप्त' कुरु २ स्वाहा ॥ 

पां पाँ पू. पावि पुणा खां खीं खू' खेचरो-तथा॥८॥। सां सीं q. सप्त- 

शती सिद्धिं कुरु स्वजनमात्रतः।इदं तु कु'जिकास्तोत्रेसंत्रे जागर्ति हेतवे॥ 

अक्तवव ठु दातव्यं गोपिते रक्षपावेति ॥ यरतु कुञ्जिकया देवि हीनं 

शर्तों पठेत्‌ ॥ न तस्य जायतेसिद्धिः अरण्येरोदनंयथा ॥ $ 
रुद्रयामले कुञ्चिका स्त्रोत्रम्‌ ॥ 
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अथ मूतिरहस्य प्रारम्भः 
ऋषिरुवाच ॥ 
ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा॥ 
स्तुता सम्पूजिता भक्त त्या वशीङर्षाजगत्त्रयम।१॥ 
` कनकोत्तमान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा॥ देवी 
कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा ॥ २॥ कमलाः 
इकुशपाशाब्जेरलबकुतचतुभु'जा ॥ इन्दिराकमला 
लक्ष्मी सा श्री रुक्माग्बुजासना ॥ ३ ॥ यारक्द- 
दग्ध कर देती है ॥३६॥ इसलिये हे राजन ! यह पदन इसलिये हे राजन्‌ ! यह सम्पूर्ण लोको 
की महेथरी चण्डिका का कथित विधान से पूजन कर इसके 
210 से Tas पावेगा ॥४०॥ 
इति आगरा निवासी श्री घनश्याम गोस्वामी दुग बेकति 
रहस्य Sater ome ct : Tie 
ऋषि बोले--नन्दा नामवाली मधवती जो नन्द से उत्पन्न 
'डोगी उसकी भक्ति-पूर्वक स्तुति और पूजा करने से a 
` तीनों सोकों को वश में कर लेता है ॥१॥ उसकी कान्ति सुवण 
` के समान उत्तम है और उसके वस्त्र सुवर्ण सदश सुन्दर हैं 
और बह देवी सुवर्ण के समान दीसिमान्‌ है ॥ २॥ कमल, 
अंकुश, पाश और अब्ज (शंख) इनसे चारों अजा शोभित है 
उसके इन्दिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री, रुकमा कमलासना 
ये नाम हैँ ॥ ३॥ और हे धर्मिष्ट ! मैंने जो रक्तदन्तिका नाम 
देवी कही थी सम्पूर्ण भय का नाश करने वाली 2 उसका स्व- 


T CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Iien ३६६ 
न्तिका नाम देवी NAT मयाउनघ ॥ तस्याःस्वरूपं 
THU TY सर्व-भयापहय्‌ ॥४॥ यच्छ ला सर्व- 
पापेम्योमुच्यतेनात्रसंशयः ॥ रक्वाम्बरारक्वर्णा रक़्- 

सर्वाङ्गमूषणा ॥५॥रक्वायुधारक्वनेत्रारफकेशातिमीषणा॥ 
RUT TSE रसना रक़दन्तिका ॥६॥ पति 
नारीवानुरक्कादेवीभक्कंभजेजनम्‌ ॥ वसुधवविशाला 
सा सुमेरु युगलस्तनी ॥७॥ AA लम्बावतिस्थूलो 
तावतीवमनोहरो॥ ककशावतिकान्तो तो सर्वानन्द- 
ययोनिधी ॥ ८॥ भक्कान्सग्पाययेद्देवी सवकाम- 
दुषो स्तनो ॥ खडु. पात्रशिर:-खेटेरलंकतचतुरभु'जा 
रूप कहता हूँ सो सुन ।' ४ ॥ जिम्रके सुनने से मनुष्य सम्पूण 
पापों से छूट जाता है इसमें इछ संशय नहों है, रक्त बस्न रक्त 

तरणं और रक्त ही सम्पूर्ण अंगों के आभूषणों से शोभित ॥५॥ 
र्क्त आयुध, रक्त नत्र तथा केशवाली अति भयं दर तथा रक्त 
नेत्र तीच्ण नखवाली, रक्त आसन पर स्थिति, रक्त दांत वाली 
देवी ॥६॥ जेसे खरी पति के अनुकूल रहती है वैसे ही देवी 
अक्तजन के वश में रहती और वह पृथ्वी के समान विशाल 

है और उसके दोनों स्तन सुमेरुपर्वत के समान हैं ॥७'' वे दोनों 

स्तन बड़े लम्बे, अतिस्थूल और अत्यन्त मनोहर कठोर कांति- 
मान और सर्व आनन्द के URET È ict ऐसे उन सम्पूर्ण 

PATH को देनेवाले दोनों स्तनों को देवी अपने मक्तजनों 

को पिज्ञाती है खड्ग,पात्र,शिर और खेट इनेसे चारों झुजा शोभित 

है. ॥ & ॥ और रक्त चंडिका और योगेश्वरी देवी इस नाम से | 
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॥ ६ ॥ आख्याता रक्कचामुण्डा देवी योगेश्वरीति 
च ॥ अनया व्यांप्मखिलं जगत्स्थावरजङ्गमस्‌ ॥ 
१० ॥ इमा यः पूजयेद्धक्रया स व्याप्नोति चराच- 
रस्‌ ॥ भुक्ता भोगान्यथाकामं देवीसायुज्यमाप्युया- 
त्‌ ॥११॥ अधीते य इमं नित्यं रक्वदन्त्या वपुःस्त- 
वस्‌ ॥ तं सा परिचरेहेवी पति प्रियामवांगना ॥ १२॥॥ 
शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना ॥।गम्भी- 
र नाभिश्चिवलीविभूषिततनूदरी ॥ १३ ॥ सुककश- 
समोचुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी late शिलीपुखा पूर्ण 
कमल कमलालया ॥१४॥ पुष्पपञ्लवमूलादिफला- 
व्य शाकसश्षयम्‌॥ काम्यानन्तरसेयु EGIT- 
विख्याति है ये संपूण जगत्‌ ` बिल्याति है ये सण जगत्‌ स्थावर जंगम मे जया है जंगम में व्याप्त हl॥१०॥ - 

जो पुरुप इसे भक्तिपूर्वक पूजता है वह चराचर में व्याप्त होता ` 
है ॥११॥ और जो पुरुष रक्तदन्तिका के इस स्तव को पढ़ता है 
तो देवी उसकी ऐसी पसिचर्या करती है कि, Sat at अपने 
प्रिय पति की ॥१२॥ शाकंभरी जो देवी है उसका नीलवर्स है 
नील कमल के समान नेत्र हैं ॥ गंभीर नामि है और त्रिवली से 
भूपित खरम उत्तम उद्र है ॥१३॥ कठोर, समान, ऊँचे, गोळ 
ओर चिकने स्तन हैं, gfe में सुन्दर कमल है कि, जिस पर 
AR गूज रहे है, तथा रक्त कमल पर विराजमान है ॥ १४॥ पुष्ण 
पल्लव, मूल और फल इनसे युक्त तथा : अनेक सुन्दर रसवाले 


एनं चुधा, तृष्णा, मृत्यु और इद्वावस्था को दूर करनेवाले शाक. 
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जरापहय्‌॥ १ ५॥ कामु क॑ चस्फुरकाश बिभाति 

बेभति प-. 
कि ; 1 सा सेव दुर्गा प्रकी- 
_` ` ०°९२ उमा गोरी सती चण्डा कालिका सा. 
च पावता ॥ शाकम्भरीं स्तर स्तुपन्ध्यायञ्जपन्सम्पूजयः का T 


! लय ॥ भांमापिनीलवणार 
हं | शदशनभासुरा | 
ललोचना नारो वृत्तपीनपयोधरा ॥ oe | 


“RHE १५) और नदला हा रर ख्याता ॥ १५॥ और चमकती 
करती & वह परमेश्वरी शाकंभरी शताची है और We 
कही me ॥१६॥ वही उमा, गौरी, सती, चण्डी, कालिका' . 
र पावती है तथा जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान करता है. 
एवे जप पूजन और नमस्कार करता है ॥ १७॥ वह शीघ्र दी. 
x re और जल को निरन्तर पाता है भीमादेवी भी. 
लवण है और उसके eer ( Se) दांत बढे कान्तिमान हैं 
NEU नेत्र बिशाल हैं, गोल, और स्थूल इच हैं तथा खदग 
डमरु, शिर तथा पात्र इनको धारण किये हैं ॥१४। और बदी 
एकवीरा, कालरात्रि, अ वेजोमण्डलदुधर्षा, आमरी और ` . 
चित्रकांतिसृत i ॥२०॥ चित्रञ्रमरसंकाशा तथा महामारी इन नामों. 
से कही गई व गाई जाती है सो हे राजन रे हेड की sat > 
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'चसुधाधिप॥२ १॥ जगन्मातुश्रणिडकाया:कीतिता: 
_कांमधेनवः ॥ इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचि- 
'सवया॥२२॥ व्यास्यानन्दिव्यमूर्तीनामधीष्वावहितः 

. स्वयम्‌ ॥ एतस्यास्तं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि 
URN सर्वरूपमयां देवी सर्वं देवीमयं जगत्‌ ॥ अः 
‘alse विरूपां लां नमामि परमेश्वरीस्‌ ॥ २४ ॥ 
इति मूतिरहत्यं सम्पूर्णंस्‌॥ 

` IIRA श्लोकाः - 

TN 3» विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं | करोतु सा नः 
'शुमहतुरीरवरी शुभानि भद्राण्यभिद्दंत चापदः ॥१॥ ३० स्तुतासुरेः q- 
अभी संश्रयात्तया सुरेन्द्रेण दिनेपु संबिता ॥ करोतु सा न: शुभहेतुरी- ¬ 
sat शुभानि मद्राण्यभिहंतु aag: ॥ २॥ ॐ या सांप्रतं चोद्धत देत्य- 
_ ्तापितेरस्माभिरीशा च सुरैनमस्यते ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीखरी 
| विख्यात हैं ॥२१॥ इस प्रकार विख्यात हैं ॥२१॥ इस प्रकार ये मिया जमात उह ये मूर्तियां जगन्माता चण्डिका 
की कामधेनु कहलाती है यह चरित्र परमगुप्त है इसको. किसी 
से कहना नहीं चाहिए || २२॥ तू आपही इन सब मूर्तियों के 
च्याख्यान को-सावधान होकर पढ़ इसके प्रसाद से तू सब का 
आन्य हो जायगा ॥२३॥ देवी सर्वरूपमयी है और यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ देवीमय है इसलिए मैं तुझः विश्वरूपा परमेश्वरी को नम- 
स्कार करता हूँ ॥२४॥ en 

_ इति आगरा निवासी श्रीलच्मीनारायण गो 

स्वामी कृत दुर्गा भाषा रोका में सू do pire 
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शुभानि भद्राण्यमि हंतु चापद: ॥ ३ ॥ ॐ या च स्मृतातत्तणमेव afer 
नः सर्वापदोभक्तिविनम्र मूर्तिभिः ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि 
भद्राण्यमिहंतु चापदः ॥४॥ ३४ सर्वांवाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्या खिले रिष 
करोतु सा नः शुमद्देतुरीशरी शुभानि भुद्रार्यमिहंतु चापदः ॥५॥ असव 
मङ्गलमंगल्ये शिवे सर्वाथसाधिके॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि 
भद्रारयमिहंतु चापदः ॥ ६॥ ४” सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूतेसना- 
तनि ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्रार्यभिद्दंतु चापद:1!७॥ 
3+ शरणागतदीनात परित्राणपरायणे ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्रास्यमिहंतु चापदः ८ 1 3 सवेस्वरूपे सर्वशेसवशक्ति 
समन्विते ॥ करोतु सा नः शुमहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राएयभिहंतु 
ATT: ॥ ६ || 
पतेश्तुभहे नवश्छोका: बश्ये तु शेषः॥ St हीं रक्तचामुण्डे तूणम- 
सुकं मे वशमानय स्वाहा ॥ अनेनम्रत्यध्यायमाद्यंतयोः पूजा सबोते अयुत- 
संत्रश्च (दृश साहस्रम्‌) जपः ॥ होमयेव्कुटुतैलेन रक्त चन्दन राजिका: 
'सहस्नाहुति मात्रेण राजानं वश मानयेत्‌॥ मधुना चाशोकपुष्पैः 
-रात्रौहुत्वातु पूर्वत्‌ चक्रवर्ती अबेद्वश्यश्वण्डी मंत्र प्रभावतः ॥ 


अथ सरस्वती कवच प्रारम्भ; ॥ 
FUN || 
FAY वत्स प्रवच्यामि कवचं सव कामदम्‌ ॥ श्रुतिसार॑ श्रतिमुखश्रत्युक्त 
अतिपूजितम्‌ ॥१॥ उक्तं कृष्णेन गोलोके मह्यं वृन्दावन बने ॥ रासेश्चरेण 
विभुना रासने रासमण्डले ॥ २ अतीवगोपनीयं च कल्पवृक्षसमं परम्‌ ॥ 
_ अश्रुताद्भुतमन्त्राणां ayes समन्वितम्‌ ॥३॥ यदूधृत्वा पठनादूजहान्‌ 


A ~ > 
„कन्न वोरि नाशनमित्यत्ररोगनाशनमित्यायहु: ॥ एवं देत्यतापि- 
तरित्यपि ॥ अपराधक्षमापनस्तोत्र ६६ पृष्ठे ॥ आपदुद्धाराष्ट्रक ७२ 


पृष्ठे ॥ संकष्टनाशन दुर्गा स्त्रोत्र ७४ पृष्ठे ॥ E F 
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बुद्धिमाँश्च बृहस्पतिः.॥ aque भगवाव्छुक्रः सवेदेत्येषु पूजितः lvl 
पठनाद्धारणाद्वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मिको मुनिः ॥५॥ रवायस्भुचो AGLAS 
यद्धृत्वा सवपूजित:॥ कणादो गौतमः करवः पाणिनिः शाकटायनः 
॥ ६॥ ग्रंथं चकार यद्धत्वा दक्ष: कात्यायनः स्वयम्‌ || धृत्वा वेदविभाग 
च पुराणान्यखिलानि च।।७॥।। चकार लीलांमात्रेणकृष्णद्ट पायनः स्वयम्‌ ॥ 
शाताततप्रश्च संवरत्ता वसिष्ठश्च पराशरः॥८।। यद्धृत्वा पठनाद्‌ ग्रन्थेः 
याज्ञवदक्यञ्चकार सः॥ AANG भरद्वाजश्चास्तीको, देचलस्तथ ET 
जेगीषन्योऽथ जांबालिय द्धत्वा सवपूजितः | कव-चरयारय विप्रेन्द्र ऋषिरेषः 
ग्रजापत्िः ॥१०॥ .रवयंबृहरपतिश्छन्दो देवो रासेश्वरः प्रभु: ॥ सवतत्त्वः 
` परिज्ञानसरवांथेसाधनेषु च ॥ ११॥ कविताशु च सर्वासु विनियोगः 
प्रकीर्तितः ॥ २० ह्रीं सरस्वत्वये स्वाहा शिरो मे पातु सवत: ॥ १२॥ 
श्रींवाग्देवताये स्वाहा भालं मे सवदावतु ॥ ३” सररवत्ये स्वाहेति श्रोत्रं 
पातु निरन्तरम्‌ ॥१३॥ ३” श्रीं हीं आरत्ये रवाद्दा नेत्रयुग्मं सदावतु ॥: 
३ हीं वाग्वादिन्ये स्वाहा नासां मे सवेतोऽचतु ॥ १४॥ हीं विद्याधिष्ठा- 
लदेव्ये स्वाहा ओष्ठ' सदावतु ॥ ३० श्री हीं wre स्वाहेति erated: 
agag ॥ १५॥ ऐमित्येकाच्षरो मन्त्रो मम कण्ठं सदाबतु ॥ & श्रीं हीं: 
पातु मे ग्रीवां स्कन्धं मे श्री सदावतु ॥१६॥ श्रींविद्याधिष्ठात्‌ देव्य स्वाहा 
aq: सदावतु ॥ Š हींविद्यास्वरूपाये स्वाहा मे पातु नासिकाम्‌ ।1१७॥, 
३ af हवींचाणये स्वाहेति मम प्ष्ठं agag ॥ 8 सवेचर्णास्मिकायै पढ्‌- 
“Ord सदावतु ॥ १८॥। & रागाधिष्ठातृदेव्यै सर्वाङ्ग मे सदावतु ॥ ३%- 
सबकण्ठवासिन्य स्वाहा प्राच्यां सदावतु ।।१६।। ३० ह्वीं जिहाग्रवा सिन्ये- 
स्वाहा$भिदिशि रक्षतु॥ ३५ ए ह्व श्री सरस्वत्येबुधजनन्यै स्वाहा ॥२०॥ 
सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु 9८ हीं श्रींत्यक्षरों मन्त्रो नेऋ- 
- त्यां मे सदावतु ॥२१।। कविजिंह्ाग्न वासिन्ये स्वाहा सां वारुणेज्वतु ॥ 


8४ सदाम्बिकाय स्वाहा वायव्ये मा[सदावतु ।।२२॥ उ” गद्यपय्यवासिन्ये:- 
' स्वाहा मामुत्तरेवतु & सबंशाल््र वांसिन्ये स्वाहेशान्यां सदावतु-॥२३॥, 
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२ St सवपूजितायै स्वाहा चोश्व॑ सदावतु ॥ ७ ए' हीं पुस्तकवासिन्ये 
स्वाह्दाधां मां सदावतु ॥ २४ ॥ ३४ अ्रन्धबी जस्वरूयेस्वाहा मां सर्वतो$- 
T8 ॥ इति ते कथिथं विप्र सवेमन्त्रौघविम्रहम्‌ ॥२५॥ इदं विश्वजयं नास 
कवचं जह्मरूपिणम्‌ ॥२६॥ पुराश्रतं धर्म वक्त्रात्‌ पर्वते गन्धमाद्ने तव 
स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌। २७ गुरुमभ्यच्य विधिवद्वस्त्रा- 
लेकारचन्दन: ॥ ग्रणमेइएडवद्‌ भूमौ कवचं घारयेत्सुधी: ॥ २८ ॥ TA- 
जक्षजपेनव सिद्धं तु कवचं भवेत्‌ ॥ यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो 
अवेत्‌ ॥२६।। महावांग्मी कवीन्दरश्च. त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌॥ शक्नोति 
[सव जेतु' स कवचस्य प्रसादतः ॥३०॥ इति ते काएबशखोक्तं कथितं 
कवचं मुने ॥ स्तोत्रं पूजाविधानं च ध्यानं च वन्दनं तथा ॥ ३१ ॥ इति 
भी ब्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे सरस्वतीकवचं 
जाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


नवाणं भेदाः 
ओं ए डा हां लाँ श्री हीं जीं नमः॥१॥ एऐ हीं क़ों चासुण्डाय 
विच्चे ॥२॥ हूँ ऐ ऐं ह्वी चासुर्डाये स्वाहा इति डामरोक्त: ॥३॥ ओं रे हीं 
ate हीं नमः इति दाक्षणात्या: ॥५॥ हूँ ए' एः हीं चामुण्डायै स्वाहा 
इति सारस्वताः॥ देव्यथवे शिरोनुयायिनो डामर तंत्रानुयायिनश्वशिष्टा:॥ 

: ७८ ए ही क्लीं चामुण्डाये विच्चे इत्येवं प्रमाणयन्ति एवमुक्त प्रमाणेन 
जीवनादयोपि ater: ॥ महिमातिशयोथेश्व विधानञ्च विपश्रविता:॥ , 
wea जिज्ञासमानेन वेदितव्यंपदेपदे ॥ इति यजुर्वेद भाष्यस्थिति स्मृतेस्त 
दुपेक्षायामेवतन्मन्त्र महिमातिशयोथश्च डामरतन्त्रोक्ती निरूप्यते ॥ 

॥ अथ सवतोमद्र मण्डल विधि; ॥ 

॥ हेमाद्रौ स्कान्दे ॥ : . E 
प्रागुदीच्चागता रेखाः छुर्यादेकोन (-१६ ) विंशतिः ॥ 
ERATA शृङ्घलापश्चभिः पदेः ॥ १ ॥ एकादश 
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, पदावज्ञीमद्रन्तु नवभिः se: ॥ चतुर्विशत्पदा वापी 
विंशत्या परिधिः पदेः ॥ २॥ मध्येषोडशभिः कोष्ठः पद्म सष्ट- 
दलं स्मृतम्‌ ॥ स्ेतेन्दुः श्रृद्डलाकृष्णा वल्लीं नीलेन पूरयेत्‌ 
॥३॥ मद्रारुणा सितावापी परिधिः पीत वणकः ॥ वाह्यानतर 
aa: श्वेता करिका पीत वणका ॥४॥ परिष्यावेष्टितं पद्म 
वाह्ये सत्व रजस्तमः ॥ तन्मध्ये स्थापयेद्‌ वान्ब्रह्माद्यांश्च सुरा- 
सुरान्‌ ॥५॥ इति सर्वतोभद्र्पीठम्‌ ॥ शव अतं बिना सर्व 
ब्रतोद्यापनेषु संबंतोमद्र मंडलं कारयेत्‌॥ यजमानान्वित आचायः 
सरवतोमद्रेमंडलदेवताः स्थापयेद्यया ॥ तत्र कारिका ॥ 
` Ragmi बाहुमात्रां वेदीझुर्याच्छुद्धसूदा ga: ॥ dat 
सवतो भद्रं मंडलं विलिखेत्ततः ॥ आचम्य प्राणानायम्य देश 
कालौ स्मृत्वा० ॥ ॐ अद्य इवनाख्ये कमणि एतत्सवतो 
भद्र मण्डले वेद (नाम) मंत्रैवा ब्रह्मादि पट्‌ पञ्चाशदद वतावाहनं 
प्रतिष्ठा पूजनं च करिष्ये ॥ पुष्पाचचतान्णृहीत्वा ॥ मध्ये कर्णिका- 
यां ब्रह्माणमावाहयेत्‌ ॥ ॐ ब्रह्म यज्ञानं अ्रथमम्पुरस्तातृद्धिसी 
मतः सुरुचोवेनऽअआवः ॥ स बुध्न्या5उपमा5अस्य विष्ठाः सतश्चः 
योनिमसतश्व fra: ॥ ॥ ॐ yaa: स्वः भोत्रक्षन्‌ इहागच्छे- 
इतिष्ठ ॥ ब्रह्मणे नमः ॥ ब्रह्माणमा वाहयामि स्थापयामि ॥ 
पूजांगृद्दाण मम संगुखो ॥ सुप्रसन्नो भव ॥१॥ उदीची मारस्य 
वायव्य कोण पर्यन्तं दुवेरादीन्‌ वायु पर्यन्तान्‌ अष्टौ लोक. 
पालान्‌ स्थापयेत्‌ ॥ उत्तरे वाप्याम्‌ È वयउ०सोमब्रतेतव 
सनस्तनुषु ¦ बिश्रतः ॥ प्रजावन्तः सचेमहि ॥२॥ zo सोमः 
। हहा० ॥ ईशान्यां खन्डेन्दौ ईशानमावाइयेत्‌ ॥ ॐ तमीशानञ्ञ 
* गतस्तेस्थुषस्पतिन्धियंजिन्य मवसेहू महेवयम्‌ ॥ पूपानो यथा 
KN Re सामसद्वधेरचितापायुर द्धः स्वस्तये ॥ ईशान० ॥३॥, 
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पूर्व वाप्यां इन्द्रस्‌ ॐ जातारमिन्द्र मविता रमिन्द्र 5० हके 
Agas शूरमिद्रम॥ हयामिशक्रम्पुरुहृतमिन्द्रठ ० स्वस्तिनो- . 
सघवाथात्वन्द्रः ॥ Yo इन्द्र इद्दा० ॥ ४ ॥ आग्नेय्यांखण्ड- 
न्दौ अग्निस्‌ ॥ ॐ त्वज्ञो$यग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो र्षक : 
न्यञ्च वन्द्य ॥ त्रातातो कस्य ` तनयेगवासस्यनिमे Yo रक्ष 
साणस्तवत्रते ॥ ॐ yo भो अग्ने इद्ग० ॥ ५॥ दचिणे 
वाप्यां यमम्‌ १ ३” सुगन्नु पन्थां प्रदिशंनऽएहि ज्योतिष्मचेह्य' 
जरं न ञ्यायुः ॥ अपेतुसृत्युरमृत॑ सऽआयाद्‌ IRINAS 
अभय कृष्णो तु नः ॥ भू० भोयम sro ॥६॥ नेऋ त्यां षण्डे 
न्दौनिऋ तिम्‌ ॥ ॐ असुन्वन्तम्‌ यजमानमिच्छस्ते नस्येत्याम- 
न्विहितस्करस्य” ॥ अन्यमस्मदिच्छसातऽ इत्यानमोदेवि 
निऋ ते TART ॥ Yo भोनेऋ ते इदाग०॥ ७ ॥ पञ्चिमे 
वाप्यां वरुणस्‌ ॥ ३” तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्तेः 
यजमानो हविभिंः ॥ अहेडमानो वरुणे TAY रु शर्ठ० समानः 
SHY: IAÑ: ॥ Yo भो वरुण इहाग० ॥ ८ ॥ चायच्याः 
खणडेन्दौ वायुम्‌ ॥ ३ आनोनियुद्भिः शतिनी भिरध्वरउ 
सहस्रिणी भिरुपयाहि यज्ञम्‌ ॥ वायोऽ अस्मिन्सत्रनेमादय स्व 
यूयम्पात स्वस्तिभिः सदानः ॥ भू० भोवायो ईहाग० ॥६॥ 
चायुसोमयोमेच्ये भद्रे अष्टवस्न्‌ ॥ ३” सुगावोदेवाः सवनाऽ 
ARNIS आजग्मेदठ० सवनञ्जुषाणाः॥ भरमाणा वद्मा 
नाहवी ष्यस्मेधत्त वसवो Aalst स्वाहा ॥ Yo भो वसवः 
इहागच्छन्तु० ! १०॥ सोमईशानयोमध्ये भद्रे एकादश रुदान्‌ ॥ 
3० रुद्राः सठ० सृज्यपृथिवीम्ब्ृहज्ज्योतिः समी घिरे ॥ WAT 
रजसःइच्छुक्रो देवेष रोचते ॥ Yo भो रुद्राः MITT | 


॥११॥ इशानेन्द्रयोमष्ये मद्रे द्वादशादित्यान्‌ ॥ 3” यज्ञ 
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| देवांना प्रत्येति सुम्नमा दित्यासोमवता मडयन्तः ॥ आवोर्वाची 
झुमतिरव॑वृत्या aso होश्चिद्या वरिवो वित्रा सदा दित्येस्य- 

स्त्वा ॥ Yo भो द्वादशादित्याः इहागच्छन्तु० ॥१२॥ इन्द्रा- 
'शइन्योमध्ये भद्रे अश्विनी ॥ ३ यावांकशा मधुमत्यश्चिनाछ- 

शृतावती ॥ तयायज्ञ म्मि मिच्चतम्‌ ॥ उपयामगृहीतो स्यश्निश्यां 

स्वैषते योनिर्माद्ध्वी म्यान्त्वा ॥ Yo भो अधिनोइहागच्छतां 

UR अग्नियमयोम॑ध्ये भद्रे विश्वेदेवान्‌ ॥ ॐ Sareri 

. श्वतौविरवेदेवासञ्य़ागत ॥ qN ATT: सुतस्‌ ॥ 

| उपयामगृहीतो सिविश्वेम्यस्त्वा देवेभ्य 5एषतेयोनिर्विश्‍वेभ्य- 
स्त्वा देगेम्यः ॥ Yo भो विस्वे देवासपेतक इहागच्छत ॥१४॥ 
'यमनिभ्स़ ति मध्ये भद्रे सप्तयक्षान्‌ ॥ ॐ अभियं देवर्ठ० सवि- 

चार मोणयोः कविक्रतुमर्चासि सत्य सवर्ठ० रल्रधामभिप्रिय- 
| -क्मतिङ्कविस्‌ ling वा यस्यामतिर्भा5 अदिद्य्‌ तत्सवी मनि हिरण्य 
| arty रमिमीत सुक्रतुः कृपास्वः ॥ प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वानु 
| 'आणन्तु प्रजास्त्व मनु प्राणि हि॥भू औ सप्त यचा इहा गच्छत० 
| ॥१४५॥ नेऋ त्य वरुण AAA भद्रे भूतनागान्‌ ॥ ॐ नमोस्तु 
'सर्पेभ्योये केच एथिवी मनु ॥ ये5धन्तरिचे येदिवि तेभ्यः सपेभ्यो 

“नस; ॥ Yo भूतनागाः इहागच्छत० ॥ १६॥ वरुण वायु मध्ये 

| भद्रे गंधर्वाप्सरसों ॥ उँ" ऋताषाड्‌ ऋतधामा गिनर्गन्धवस्तस्यौ 
| “बधयोप्सर सोगुदीनाम ॥ सनऽइदं ब्रह्मचत्रं पातु तस्मे स्वाहा 
j : चाट्ताम्यः ॥ भू० भो गन्धर्वाप्सरसः इहागच्छत० ॥१८॥ 
' ` ARARA वाप्यां स्कन्द॒म्‌ ॥ ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान 
| “झउद्यन्सपुद्रा दूतवापुरीषात्‌ . ॥ श्येनस्यपक्षाइरिणस्य बाहू 
| ऽउपस्तुत्यं महिजातन्ते5अरवन्‌ ॥ Yo भो स्कन्द इहाग ० ॥ १६॥ 
Oma नन्दिनम्‌ ॥ Š प्रेतुष्वाजी कनिक्रंदत्ना नद्‌ द्रासमः 
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पत्वा ॥ भरन्नरिनम्पुरीष्यं मापाद्यायुषः पुरा ॥ भू० भो नन्दिन्‌ 
KAE तिष्ठ० ॥२०॥ तत्रैव ईश्वरम्‌ ॥ ॐ ईशान; ad- 
'विद्यानामीश्वरः सवं देहिनाम्‌ ॥ ब्रह्माधिपतित्र ह्मणोधिपतित्र झा 
'शिवोमेऽअस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ yo भो ईश्वर इहागच्छे 
'हतिष्ठ० ॥२१॥ तत्रैव ॐ शूलाय नमः॥ Yo भो शूलेहागच्छे 
तिष्ठ २२॥ तत्रेव महाकालायनमः।|भू० भो महाकालइहागछेह- 
Rg ॥२३॥ ब्रह्मेशानयोर्मच्ये चज्लीषु दचादि ७ यचान्‌॥ 
a अदितिधौरदितिरन्तरिच मदितिर्माता सपिता सपुत्रः ॥ 
'विश्वेदेवाऽअदितिः 'पश्चजना5 ` अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ ॥ 
qo भो दचषांदि सप्तयचाः इद्दागछे इतिष्ठ ॥ २४ ॥ अन्दर 
अध्ये वाप्यां दुर्गा Š अस्वेऽअभ्मिकेम्वालिके नमानयति 
कथचन ॥ ससस्त्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीस्‌ || Yo 
ओं दुर्गे इहागच्छेहतिष्ठ० ॥ २५॥ तत्रेव ॥ ३० इदं विष्णु 
विचक्रमेत्रेथानि दधेपदम ॥समूढमस्यपा ॐ सुरे स्वाहा ॥ Yo 
आओ विष्णो इहाराच्छेहृिष्ठ ॥२६॥ अक्माग्नि मध्ये व्नीषु 
qat ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वघानमः पितामहेभ्यः 
स्वघायिभ्यः स्वधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वथायिभ्यः स्वघानमः ॥ 
अचन्पितरोंमी मदन्त पितरोती तृपन्त पितरः पितरःशुन्थध्वम्‌ ॥ 
ago मो स्वघे इहागच्छ हतिष्ठ० ॥२७॥ ब्रह्मयमयो र्ध्ये वाप्यां 
agent ॥ ॐ परंस्रत्यो$अनुपरेहि पन्थांयस्तेऽ  अन्पऽइतरो 
दवयानात ॥ चघुष्मते TAG तेब्रवीमिमानः प्रजा रीरिषो- 
ओतवीरान्‌ ॥ yo भो मत्युरोगौ इहागच्छतं० ।॥ ३८ बह्म- 
बैच त्ययोमध्ये वन्लीषु गणेशं॥ उँ" गणनान्त्वा गणापति् ० 
हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रिय पतिठे० हवामहे वसो मम ॥ आइम- 
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गच्छे इतिष्ठ० ॥२६॥ ब्रह्म वरुणयोर्मच्ये वाप्यां ॥ अपः ॥ ३” 
शन्नोदेवी thers आपो भवन्तु पीतये || शंयोरभिस्रबन्तुनः॥ 
Yo भो अप इहा गच्छतेहतिष्ठत ।३०॥ ब्रह्म वायु मध्येवल्ली- 
षुमरुतं ॥ ३ म॒रुतो यस्यहिक्षये पाथादि वोविमहसः ॥ ससु. 
गोपात मोजन! ॥ Yo भो मरुतः इद्दागच्छते हतिष्ठत० ॥३१॥ 
ह्मणो पाद्‌ मूले कणिकाधः एथिवीम्‌ ॥ ॐ स्योना एथिवि- 
नो भवानूचरा निवेशनि || यच्छानः शर्म सप्रथाः || Yo भो 
पृथिवि इहा गच्छे हतिष्ठ ।३२॥ तत्रेव गंगादि नदीः | उँ? 
पञ्चनद्यः सरस्वती मपियन्ति सस्रोतसः ॥ सरस्वती तु पञ्चः 
थासो देशे भवत्सरित्‌ ॥ Yo भो गंगादि नद्यः get गच्छते- 
इतिष्ठत ॥३३॥ तत्रेव सप्त सागरान्‌ ॥ ॐ इमस्मे बरुणश्रुधी 
देव मद्या च RST || त्वाम वस्थुराचक्के ॥ Yo भो सप्तसागराः 
इद्दा गच्छते हतिष्ठऽ० ॥३४॥ ततो नाम्ना करिको परि ॥ SP 
मेरवे नमः ॥ मेरु आवा० ।।३४॥ वाह्य परिधौसोमादि समीपे ॥ 
३ गदायै नमः || गदां आवा० ॥३६॥ ईशाने ॥ त्रिशुल्ला- 
यनमः त्रिशूलं आवा० ॥ ३७ ॥ पूर्वे । ॐ वज्रायनमः 
TH आंवा० ॥३८॥ अग्नौ शक्तये नमः शक्ति आवा? 
॥२६॥ दक्षिणे दंडायनमः ॥ TE आवा० स्थाप० ॥४०॥ 
नकऋ त्यां ।' खङ्गायनमः || खङ्गः आवा ० ।४१॥ पञ्चिमे ॥ 
पाशायनमः॥ पाशं आवा ० ॥ ४२॥ वायौ अंकुशायनमः 
अंकुशं आवा० ॥४३॥ AR गौतमाय० ॥ गौतमं० 
॥४४॥ ईशान्ये भरद्वाजाय० ॥ भरद्वाज॑० ॥४४॥ पूर्वे विश्वा- 
मित्राय० ॥ विश्वामित्रं आवा० ॥४६॥ आग्नेयां ॥ कश्य- 
पाय० || करयपं० ॥४७॥ दक्षिणे जमद्ग्नये० || जमदग्निं० 
॥४८॥ नेऋ त्यां वसिष्ठाय० ॥ aio ॥४६॥ पश्चिमे 
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अत्रये० अत्रि० ॥ वायव्ये अरुन्धत्ये० अरुन्थती० || ५० |} 
THUR पूर्वा दि ॥ ऐन्द्रथ ०ऐस्द्री: ॥४२॥ कौमार्ये० ॥ कौमारी;॥ 


URU ब्राह्म ब्राह्मी, ॥४४॥ वाराद्य० वाराहीं० ॥५५॥ 


चासुए्डाय० MEM ॥ १६॥ वष्णव्य० वष्णवीं० ॥३७॥ 
कोवेयं० कोवेरीः० ॥४८॥ वैनायक्यौ० वैनायकी ॥५६॥ एवं 
सवतो भद्र मए्डले ब्रह्मादि देवता; आगाद्य गन्धादिभि 
संपूज्य ॥ तदुपरि २४ पृष्ठोक्त विधिना कलशं संस्थाप्य वरुणं 
सांगंपूजयित्वा दुर्गायाः स्तर्णमयीं प्रतिमां *अग्न्युत्तारण पूर्वकं 
आण प्रतिष्ठां कृत्वा कलशोपरि सन्निधाय पइ वस्त्रे राच्छाच पुरुष 
सक्तेन श्री ada पुराणोक्त मन्त्रेण वा संपूज्य ग्रार्थयेत्‌ ॥ 
खड्गं चक्र भिति० aqa घंटाशलेति ॥ 
अथ पंचभूः संस्कार पूर्वकमग्नि स्थापनम्‌ ॥ 


पूण 
चतुरस्र कुण्डम्‌ 


*अन््यत्तारण मन्त्राः ३२ पृष्ठे ॥ प्राणप्रतिष्ठा ३३ TS ॥ दुग 
मध्यान ३४ पृष्ठे ॥ वेदोक्त पूजन विधि ३६ पृष्ठे ॥ 
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serr ये, 


४१२ gaad? 
DEEEH H PD PI HPF 
. अथाचार्योस्थरिडले कुण्डे वा पञ्चमूसंस्कारान्छत्वा लौकिकारिनं 
स्थापयेत्‌ ॥ अथ पञ्चभूसंस्काराः ॥ तत्त्रिकुशेहस्त परिमितां चतुरख्ां 
भूमि परिसमुह्य ३ ( २ बार ) तान्छुशानशान्यां निक्षिप्य॥ गोमयोद्‌ 
'केनोपलिप्य ( ३ बार ) q बमूलेनप्रादेशमात्रसुत्तरोत्तर क्रमेण प्रागग्रंत्रि 
रुल्लिस्य ॥ उल्लेखन क्रमेणानामिकांगुष्ठाभ्यां सुदमुद्धृत्ये (३ घार ) 
वारिणा तं देशमभ्युद्ध्य (३ बार) कास्यपात्रस्थं लौकिकाभिमग्नि कोणा- 
दानीय सुवासिनी द्वारा प्रत्यङ मुखमुप समाधाय॥क्रब्यादांशंत्यजेदनेन 
सत्र Ulmer द्मग्निप्रहिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतुरिप्रबाहः। इहै 
चा यमितरो जात-वेदा देवेभ्यो asi वहन्तु प्रजानन्‌ ॥अथावाहनम्‌॥ 

. ०० अग्नि दूतं पुरोदधे हृव्यवाहमुपत्र वे ॥ देवांऽआासादयादिहि॥ अग्न्या- 
नीत पात्र साक्षतोदकं निपिञ्चेत्‌.॥ संमुखी करणम्‌ ॥ उ चत्वारि 

शशङ्गात्रयोऽअस्य पादाद्व शीर्ष सप्त इस्ता सोऽअस्य ॥ त्रिधावद्धों वृषभो 
- रोरवीति महादेवो-मर्त्या'5्याविवेश ॥ भो अग्ने बेश्वानर शांडिल्य गोत्र 
-शांडिल्यासित देवलेति त्रिप्रवरान्वित भूमिमातः बरुणपितः मेषध्वज 
प्राङ्मुखमम संसुखोभव ॥ वरदनामाग्निं प्रतिष्ठाप्य बरद्नामाग्न ये 
नस:॥इति नाम मंत्र ण वायव्य कोणेस्थंडिल्लाइहिरग्नि पूजनं विधाय ॥ 
`अथ ध्यानम्‌ ॥ ३7 (१) रुद्रतेज समुदुभूतं द्विमूद्धोनं द्विनासिकम्‌।षणनेत्र 
'च चतुःश्रोत्र' त्रिपादं सप्तहस्तकम्‌ ॥ याम्यभागे weet सव्य भागे 
न्रिहस्तकम्‌ ॥ शवं a च शक्तिश्व अक्षमालां च दक्षिणे ॥ तोमरं 
च्यञ्जनं FAI तु बाम के।विश्र तं सप्तमिहंस्ते्डिसुखंतप्तजिह्ृकम्‌ ॥ 
दक्षिणे च चतुर्जिह Bie चोत्तरेमुखे द्वार्जिशत्कोटिसूर्त्यास्यं द्विपंचा- 
शत्कलायुतं। MEAT बषट्‌ कारेरकितं मेषवाहनम्‌॥रक्तमाल्याम्बर- 
„ . रक्त रक्तपद्मासतेःर्थितं ॥ रुद्रंत्वां शुभनामाहंवन्दिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
` _ १ लक्ष्मी ऋतु मर्तीतत्र प्रभोनारायणस्य च ॥ 
ma घर्मेण संजातमरिनि तत्र विचिन्तयेत्‌ ॥ 
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खथ कुशकण्डिका विधिः ४१३ 


SO RTP FTP 
MYA सवंदेवानां सप्तार्चिरमित यते || आगच्छमवच्नग्ने यज्ञेस्मिन्स- 
fafa कुरु॥ ३४ अग्नि प्रज्वलितं बन्दे जातबेदं हुताशनम्‌ ॥ हिरण्यवण: . 
सनल समृद्ध विश्वतोमुखम्‌।। . 


अथ कुशुण्डिका विधि: ।। 


तत्रादौ कुण्ड ( स्थंडिल ) पश्चिमे यजमान उपविश्य ॥ देशकालौः 
` .` अमुक गोत्रोमुक शम्माहं दुर्गाहवन कमणि इदं हविद्रेव्यं गणेश: 
पञ्चोंकार द्वादशविनायक षोडशमाठ्का वास्तु पुरुष सपैतृक विश्वेदेवा ६४” 
योगिनि ५० क्षेत्रपाल सप्तबसोद्धारा सूर्योदिग्रह्म ईश्वरायधिदेवताग्न्यादि | 
प्रत्यधि देवता पञ्जलोक पाल १० दिगपाल ब्रह्मादि सवेतोभद्र मण्डलस्थः 
पञ्चाषद्शददेवताभ्यो नमम।।ततआचार्योगनेद्‌क्षिणतः परिस्तरण भूमिंत्य- 
क्त्वा ब्राह्मणे आसनं दत्वा तदुपरि प्रागग्रानुद्गम्रान्कुशानास्तीये ब्रह्माण-- 
aft प्रदक्षिण क्रमेणानीय अस्मिन्दुगावनकर्मणि त्वं मे ब्रह्मामव ॥ ' 
इत्यभिधाय ॥ वरण कर्मणा पूव संपादितं ATA तद्भावे ५० पञ्चा- ` 
शत्छुशानिमितं ( ब्रह्माणं ) कल्पितासने उद्डमुखं उपवेरायेत्‌ पूजयेच्च Ih 
-ततः प्रणीतापात्रं Fed: कृत्वा जलेनापूयं कुशात्रयेणाच्छाद्य त्रह्मणों- 
सुखमवलोक्य ॥ अग्नेरुत्तरतः कुशोपरिनिदध्यात्‌ ॥ 


ततः परिस्तरणम्‌ ॥ - 


वर्हिषञ्चतुथे (१६) भागमादाय चतुर्मिद्भैः पूर्वाप्रेराग्नेया दीशाः 
नान्तम्‌।।४। प्रागमेत्र ह्याणोभ्िपयन्तम्‌। ।शाश्रागत्रन क्र त्याद्यायव्यानत्म।। ७६ 
आ्रागप्रैरपरित: प्रणीतापयन्तम्‌॥४।। परिस्तरणं कृत्वा ॥ ततः अग्नेरुत्तरतः | 
पश्चिमदिशि पदित्र छेदनाथ ःत्रयम्‌.॥। पवित्र करणार्थं साप्रमनन्तगेभ 
JAN प्रोक्षणी पात्रम्‌.॥. आज्यस्थाली ।। चरुस्थाली संमाजेन 
कुशाः पञ्च ।!उपयमन ङुशाः सप्त॥ वेणी. a ae 
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` ४१४ ढुगाचेनस्रृती 
OO त म ति EEE SEE EF or EEE EET TO 
TATA प्रादेशमात्रा: ॥ स्र वः खादिरो हस्तमात्र:.!। आज्यं गव्यम्‌ ।। 
शोधितास्तन्दुला:॥] पूणंात्रम्‌॥दक्षिणा वरोवा।। पवित्र छेदन कुशानां ` 
पूव दिशिक्रमेणासादनीयम्‌ ॥ ततः पवित्रछ्ेदनेः पवित्र करणम्‌ ॥ दया: 
पवित्रयोरुपरि पवित्र त्रयंनिधाय ॥ अग्रतः प्रा देशमात्रं बिहाय त्रिमिः कु- 
राईकुशतरुणे प्रच्छिद्य | द्वयोमूलं त्रीणिचोत्तरतःक्षिपेत्‌ ।॥ ततः सपवित्र 
पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुस्पबनम्‌॥ प्रोक्तणी पात्रस्य सव्यहस्ते करणम्‌ ॥ 
, अनाभिकांगुष्ठाभ्यां पचित्रग्रहीत्वा त्रिरुददङ्गनम्‌ तत; प्रणीतोद्केन 
भोक्षणी प्रोक्षणम्‌ प्रोक्षणी जलेन आज्यस्थाल्यादीनि पूर्णपात्र पयन्तानि 
ऋभेणेकैशःप्रोच्य ॥ असञ्चरो प्रणोतार्ग्योरन्तरालेप्रोक्षणीपात्रंनिधाय ॥ 
आसादितमाज्यं पश्चादग्ने्निहितायामाञ्यस्थाल्यां प्रक्षिप्प चरुस्थाल्यां 
अणीतोदकमासिंच्य ॥ आसादितांस्तंडुलाम्प्रत्तिप्य ॥ तत्राज्यं त्रह्माधिश्र- 
यति ॥ तदुत्तरतः स्वयं चरुमेष्युग पढ्म़ावारोप्य ईषच्छूते चरौ ज्वलदु 
ल्मुकंप्रद्‌ IY आज्य चर्वा:सन्तादू भ्रामयेत्‌ दक्षिणपाणिना वमाढाय॥ 
अधोसुखमग्नौतापयिस्वा सञ्यपाणौ कृत्वा ॥ 


॥ समिध लक्षणम्‌ शारदा तन्त्रे ॥ 
+ विशीणांद्विदुला ( दलद्वययुता ) स्वा वक्रा स्थूला कृशाद्विधा 
( विपाटिता )॥ कृमिदष्टाश्च दीर्घाश्च वित्वचः परिकीर्तिताः ॥ विशी- 
युः क्षयं कुर्यात्‌ द्विदल्ला व्याधि संभवम्‌ ॥ हस्वायां मत्युमाप्नोति वक्रा 
विज्नकरी तथा ॥ स्थूलामिहेरते लक्ष्मी कृशायां याजकक्तयः ॥ द्विधायां 


{षट्‌ पंचाशदुत्तराचाय gè शल्द्र्‍याबच्छिन्न ॥ ` 
RUF धूपस्तु हेमाद्रो त्रतखण्डे ॥ 
षड्‌ भाग कुष्ठं द्विगुणो गुडश्च लाच्षात्रयं पञ्च ' नखस्य भागाः | 
हरीतकी सज रसः समांशं भागेकमेक reat शिलाजम्‌ ॥ 
घनस्य चत्वारि पुरस्यचेको धूपोदशाङ्गः कथितो मुनीन्द्र 
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: 


ततः परिस्तरणम्‌ ४१५ 


SO me ७-५ ३-३० <- ५-३ EO ६-३५ 
दक्षिणेनसंमाजनाग्रंमू लतोग्रपयन्त मूलेरम्रमारभ्य 'अधस्तान्मूल 

पयन्तं ॥ स्न्‌ बं संसूज्यप्रणीतोदकेनाभिषिव्च्य ॥ पुनः प्रतप्य दक्षिण- 
'तोनिदध्यात्‌ ॥ ततः आज्यमुत्थाप्य ॥ चरोः पूर्वेणनीत्वाग्नेरुत्तरतः स्थापः 
यित्वा ॥ चरुमुत्याप्य ॥ आज्यस्य पश्चिमतो नीत्वाञ्यस्योत्तरतः स्थाप- 
यित्वा आज्यमग्ने: पश्चादानीय ॥ चरु चानीय । आउ्यस्योत्तरतो 
निदध्यात्‌ ॥ तत पू्बतपवित्राभ्यासाञ्यमुत्पूय U अवलोक्य ॥ तस्सादप 
द्रव्यनिरसनं पुनः प्रोज्षिण्युत्पचनं॥ ततः उपयमन कुशानादाय ॥ 
उत्तिष्ठन्‌ प्रजापतिम्मनसाध्यात्वा ॥ तूऽणीमग्नौघृताक्ताः ससिधस्तिखः 
क्षिपेत्‌ ॥ तत उपविश्य ॥ # प्रो क्तिण्यु दकेन सपवित्रेणार्निमीशानादिउद्‌- 
कपयन्तं परिषिच्य ॥ दक्षिणजान्वाच्य ॥ ब्रह्मणान्वारव्धः यजमाने 
नान्वारब्धश्च समिद्धुतमेग्नौस्र वेणाज्याहुतीजु इयात Ul तत्राधारावाञ्य- 
भागौ च हुत्वा अनन्तरं वावस्थितहुतशेषघृतस्यप्रोच्चणी पात्रप्रदोप: It 


: # अग्नेः संमुखी करणम्‌ ॥ 
आहुती देव मुत्पांय TARER समाचरेत्‌ ॥ 
अघोवकत्रीष्द् Wel प्राङ_ सुखो इव्य वाहन ॥ 
, . तिष्ठत्येवंप्रभावेण आहुती कस्य दीयते ।। अस्योत्तरम्‌ ॥ 
सपचित्राम्बु हस्तेन वह: FTA VU ॥ 
व्यवाट्‌ सलिल इंद्रा बिभीतो संसुखो भवेत्‌ ॥ 


|: अग्नेरास्यादीनांलक्षणमन्यत्र ॥ 


सधूमोग्नि: शिरोझेयो निर्धू'मश्चछ्ुरेवच ॥ उलत्कृशोभवेत्कणेः 
काष्ठ ama नासिका ।। अग्निलीलायते यत्र शुद्धस्फटिक सन्निभः॥ 


नेत्ररोगास्युः की टदष्टार्थनाशिनी ॥ द्वेषं प्रकरुते दीर्घा प्राणप्न्योनिस्त्वचः 
स्मृताः ॥ सक्षीरा नाधिका न्यूनां: समिधः सवक्रामदाः ।। आद्र त्वच 
समच्छेदां तजन्यंगुल ag लाम ईदृशीं होमयेत्माज्ञः प्रात्नोति € 
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४१६ दुर्गाचेनछुतौ 
OPN PEO FPO FP PR FFF आन 
अथ ERT: II 
झस्नेरुत्तरभागे । 3० ( नमः ) प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं 
नमम ॥ अग्नेढ्श्चिणआगे ॥ ४४ इन्द्राय स्वाह, इन्द्रायेदक्नमम ॥ इत्या- 
घारौ.॥ मध्येसमिद्धतमे ॥ ३” अग्नये स्वाद्दा MATARA ॥.३“सोसाय 
स्वाहा, सोमायेद्न्नमम ॥ इत्याज्यमागो ॥ अथाचार्योउग्नि सम्पूज्य ॥ 
ततः गणेशादिसण्डल स्थापितदेवानां हवन FAT सेतो भद्रमर्ड-' 
लस्थ देवानामपि कुर्यात्‌ ॥ पुनः कवचांगेला कीलकं प्रठित्वा नवाणं- 
न्यासान्विधाय नवाणंनापि १०८ हुत्वा ततः सप्तशती न्यासान्कृत्वा 
Ga: माकंण्डेय उवाच इत्यारम्भ Ù सावर्णिरभवितामनुरित्यन्तं gary 
युनरुत्तरन्यासान्विधाय १०८ नवाण च जुहुयात्‌ ॥ ततो हुतशेषं विद्र. 
व्यं गृहीत्वा ब्रह्मणान्वारव्धः स्विष्टङद्धोसंकुर्यात्‌॥ ३/ अग्नये स्विष्टकृते; 
स्वाहा, इढ्सग्नये० ॥ ततोभूराद्यानबाहुतयः 3 भूः स्वाहा, इदमग्नये ॥ 


तन्मुखं तत्र विज्ञेयं चतुरंगुल मानतः॥ इति॥ गुरुप्रोक्त बन दुगा 
कल्पे ॥ सवेकाये प्रसिध्यथं जिह्वायां तत्र होमयेत्‌ ॥ चक्षु: .कर्णाद्कं 
ज्ञात्वा होमयेहेशिकोत्तम: ॥ अग्नि कर्ण हुतं यत्त॒ छुर्याच्चेदूव्याधितो डे 
भयम्‌ ॥ नासिकायां महद्दुःखं चंक्षुपोनाशनं भवेत्‌॥ केशेदारिद्रयदं 
. ओक तस्माजिह्वासुद्दोमयेत्‌॥ यत्र काष्ट तत्र ओत्र यत्र घूमस्तु 
नासिके ॥ यत्राल्पञ्चलनं नेत्र यत्र भस्मतु तच्छिरः ॥ यत्र प्रज्वलितो 
चहिस्तत्र जिह प्रकीर्तिता ॥ इति॥ विपश्चिदिति अनेनेतदुक्त* 
भवति ॥ शात्रनाशकद्दोमे एतदंगेषु इवनात्तद्ङ्ग क्यो भवति॥ यदाहु 
चह: शिरसि नासायां श्रोत्रे चलुसि वा तथा ॥ जुहुयाच्चेत्तदा क्षिप्र 
तदङ्गानि विनाशायेत्‌॥ 


श्रियम्‌ ॥ शरौतेस्मार्तेच तन्त्रोक्त समिधः परिकीर्तितः ॥ प्रयोग सारे 
इलेष्मातकं (शलेष्मातको बहुवारकः ) पिशाचतरुः त्यक्त्वान्येभ्यः समा- 
सेत्‌ ससिघइति ॥ 
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' CRT स्वाहा, इढ्वायवे leq: स्वाहा, इद्मझिवायुसूयभ्यः॥३४त्वन्नोः 


: अग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्यददेडोऽअवयासिसीष्ठः ॥ यजिष्ठोबन्हितमः 
शोशुचानो विश्वाद्वेषा ७ सिप्रमुसुग्ध्यस्मत्स्वाद्दा, इदमग्नी वरुणाभ्याम॥ 
3४ सत्वन्नो$अग्नेवमो. भवोतीनेदिष्ठी अस्या5उषसोव्युष्टो' 'अवयच्चनो' 
वरुणठे० रराणो वीहिम्रुडीकर्ठ० सुद्दवोन5एधि स्वाहा, इद्मप्ीवरुणा- . 
भ्यामू Saree नभिशस्तिपाश्चसत्वमित्व मया5असि॥अयानो 

यज्ञं वहास्ययानीधेद्दि भेषजठ० स्वाहा, इढ्अयसेञ्थम्नये ॥ उ येते शक 
वरुण ये सद्स्र' यज्ञिया पाशा विततामहान्तः ॥ तेभिर्नोऽअद्य सवितो- 
तविष्णुमु चन्तु मरुतःस्वका: स्वाहा, इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वे- 

भ्यो देवेभ्यो मरुद्धूथ: स्व्कभ्यश्च ॥ ४४ उदुत्तमं वरुण पाशमस्म. दवा-- 
घमं विमध्यमठ० श्रथाय ॥ अथाबयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितके 

स्याम स्वाहा ॥ इढ्वरुणाय ॥ ३ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये ॥३%. 
अस्नयेस्विष्ट कृते स्वाहा, इद॒मग्नये स्विष्टकुते ॥ 


अथ बलिदानम्‌ ॥ 


अद्य कृतस्य कमणः सांगता सिंद्धधर्थं दिग्पाल gaa आदित्यादि- 

अह मंडल स्थापित देवताभ्यो बलिदानंच करिष्ये ॥पूर्वो। St त्रातारमिन्द्र. 

सविता रयिन्द्रठं ० हवे. हवे gga do शूरमिन्द्रम्‌ ॥ हृयामिशक्र पुरु 
gafra. स्वस्तिनोमघवाधात्विन्द्र: ॥ इन्द्रायनमः सर्वोपचारार्थे गन्धा-. 
क्षतपुष्पादिना संपूज्य एवं सवत्र,॥| 3“इन्द्राय सांगाय सपरिवाराय सायु-. 

- घाय सशक्तिकाय इमं सदीप दथिमाषभक्त बलिं समपयासि ॥ भो इन्द्र 
- दिरा रक्ष बलिं SEA मम संकुटुम्बस्य अभ्युदय कुरु आयुःकता क्षेमकतीः- 
- शांतिकर्तापुष्टिकतां तुट्टिकता निर्विज्ञकता वरदोमव ॥ अनेन बलिदानेन ` 

इन्द्र: औयताम्‌॥| अभ्िकोणे ॥ 3: त्वज्ञो$अग्नेतवदेव पायुभिर्मघोनो . seen 
रक्षतन्वश्ववन्य ॥ त्राता तो कस्यतनये गवा मस्य निमेषठ० रक्षमाणस्त- 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


< 


४९१८ _ _ दुगांचनस्नृतो 


AP FS EEE ६-३ ९-4 *+ <-++क-+ ९* कुक SS SE कला OO ५9 

त्रते ॥ अग्नयेनमः ॥ अम्नयेसा० ॥ भो अग्नेदिशं० ॥ दक्षिणेयमम्‌ ॥ . 

siama त्वांगिरस्वतेपितृमते स्वाद्दा॥ स्वाद्दाधर्माय स्वाहा घमः पित्रे॥ ` 
-यमाय नमः ॥ भोयम०॥ नऋत्यां ॥ डों असुन्वन्तम यजमानमिच्छस्तेन 
स्येत्यामान्वहितस्करस्य ।। अन्यमस्मदिच्छ सात5इत्यानमोदेबिनिक्र ते 
ge (मस्तु ॥ निऋ तयेनम: ।।पञ्चिमे॥ हों तत्वायामि ब्रह्मणा वन्द्मानस्त 
-दाशास्तेसजमानो हविर्भिः | अहेडमानो बरुणेहवोध्युरुशठे० समान5्या 


| यु: प्रमोषीः॥वरुणायनम:।दायव्यां॥डों आनोनियुद्धिःशतिनी भिरध्वरठं० 


:-सहखिणीभिरुपया हियज्ञम्‌ ॥ वायो5अस्मिन्त्सवनेमाद्यस्वं यूयंपातस्व- 
त्स्तिभिः सदानः ॥ वायवे० ॥। उत्तरे ॥ डों वयठं० सोमत्रते तव मनस्त- 
_ज्ुषुबिश्रतः ॥ प्रजांवन्तः संचेमहि ।। सोमाय०॥-इंशान्यां ॥ डों तमीशानं 
-ज्ञगतस्तस्थुषस्पतिन्धियं जिन्वमवसेहूमहेवयम्‌॥पूषानोयथावेद्सामसद्वृ- 
-खेरक्षितापायुरदव्ध: ॥स्वस्तये।। इश्वराय० ॥ पूर्वेशानयोमंध्ये ॥ऊध्वे॥। 
“डों अस्मेरुद्रामेहनापवंतासोबृत्रहत्ये भरहूतौसजोषा: ॥ यः शठ० सतेस्तु- 
-बतेधायिपञ् इन्द्रोज्येष्ठाऽञअस्मांऽअवन्तुदेबाः ॥ ब्रह्मणऐे० Pra ति- 
'यश्विसयोमध्येअघो मागे ॥ डों स्योना प्रथिविनोभवान्तृक्षरानिवेशनी ॥ 
भ्यच्छानः शर्म स प्रथा: ।। अनन्ताय० ततो ग्रह्वेदिसमीपे gai- 
पदिम्रहाणां बलिः ॥ डों आकृष्णेन रजसा०॥। सूया दिम्रदेभ्यः अधिेबता 
“अत्यधिदेवता सहितेभ्यः सांगेभ्यः सप० सश० इमं सदीपदधिसाषभक्त- 
“बलिं समपंयामि॥ भो भो सूर्यादि देवता: दिशा: रक्षत बलिंभक्षत दीपानि 
"यश्यत || सम ( यजसानस्य ) सकुटुम्बस्याभ्युद्यं कुरुत ॥ आयुः 
कतार: त्तेमकतोरः शान्तिकर्तारः पुष्टिकर्तारः तुष्टिकर्तारः निर्विन्न कर्तारः 
-चरदाभवत॥ अनेनबलिदानेन सूर्यादि महा: प्रीतन्ताम्‌॥ ततो १६ 
WTO भेकचलिं ढ्यात्‌॥ डों समख्ये देव्याधियासं दच्षिणयोरुचक्षसा ।। 
जभामऽआयुः ध्रमोषीर्मोऽञश्रहन्तववीरस्विदेसतवदेविसंरशि ॥ गौर्यादि 
-सातृभ्य इमं सदीपमाष भक्त वाल समपवामि, भो भोगौर्यादि मातर इमं 
_ लि गृह्णीतः मम ( यजमानस्य ) सङुटुम्बस्याभ्युद्य कुरुत आयुः Hse: 
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Quast: शान्तिकत्रय: gest: तुष्टिकश्यः निर्विघ्न eed: वरदा- 
अवन्तु ॥ वलिदानेनानेन गौयाँदिघोडशमातरः प्रीयन्ताम्‌ ॥ ततः प्रधान 
बलि: ५६ पृष्ठ में देखिये ॥ 


| ` अथ क्षेत्रपाल बलिदान विधिः ॥ 
एकस्मि्बंशा षात्रे कुशानास्तीर्य तदुपरि आहार चतुर णं डियुणं ` 
; चा माषभक्त दध्योदनं जलपात्रं च निघाय हरिद्रा कु कुम सिन्दूर कल 
फर द्रव्य पताका दीपयुतं कृत्वा ॥ 3+ अद्येत्यादि सक ज्ञारिष्ट शान्तिपूर्वक 
` आरीप्सितस्य कर्मणः सांगतासिद्ध्यर्थ क्षेत्रपाल पूजनं बलिदानं च 
करिष्ये ॥ इति प्रतिज्ञा ॥ अक्षतान्यृहोत्वा ॥ ३ नहिस्पशमविदन्नन्य- 
MASA नरात्पुरऽएतारमग्नेः॥ एमेनवृधन्न ग्रताञअसत्य वश्वानर 
चञत्रजित्याय देवाः ॥ ॐ हीं (कं) चेत्रपालाय नमः ॥ इति सन्त्रे 
-यथोपचारैः सम्पूज्य ध्यायेत्‌ ॥ 
ॐ नीलाख्नाद्रि निभमूश्वं पिरांगकेशम्‌ | 
| वृत्तोत्रलोचन मुदान्तगदाकपालम्‌ II 
n - AMAL मुजगभूषणमुप्र दुंटू । 
क्षेत्रेशमद्भुत तनु' प्रणमामिदेवम्‌ ॥ ( शारदायां ) 
प्राथेना ।। 
इ नमो क्षेत्रपालस्त्व॑ भूतप्रेतगणेः सह | 
पूजाब्लिगुददाणेमं सौम्योभवतु सवदा ॥ 
| झायुरारोग्यंमे देहि निविघ्नंकुरु सवदा ll 
i अनेन पूजनेन क्षेत्रपाल: प्रीयताम्‌ ॥ 
4 CA ततांबलिदानम्‌॥ 
र Sh SAI मदाचाहो महाबल पराक्रम ॥। 
0E Qaral रक्षणार्थांय घलिंग्रह नमोस्तु ते ॥ 
नचा Quavara सांगाय भूतप्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी चेत 
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बत्रते ॥ AAAA: ॥ अग्नयेसा० ॥ भो अग्नेद्शिं०॥ दृक्षिणेयमम्‌ ॥ 


„डो यमाय त्वांगिरस्वत्तेपितृमते स्वाहा॥ स्वाह्माघमाय स्वाहा घमः पित्रे॥ : 


-यमार नमः ॥ भोयम० ॥ नऋत्यां ॥ डों असुन्वन्तम यजमानमिच्छस्तेन 
-स्येत्याम।न्चहितस्करस्य ॥ अन्यमस्मदिच्छ सातऽइत्यानमोदेयिनिऋ ते 
Be (मस्तु ॥ निऋ तयेनमः।।पञ्चिमे।। हों तत्वायामि ब्रह्मणा बन्द्मानस्त 
-दाशास्तेमजमानो हविर्भिः | अहेडमानो बरुणेहवोध्युरुशठ ० समान5आ 
. Ea वरुणायनमः।।डायव्यां।।डों आनोनियुद्धिःशतिनी भिरध्वरठं० 
“सहस्तरिणीमिरुपयाहियज्ञम्‌ ॥ वायो5अस्मिन्त्सवनेमादयस्वं यूयंपातस्व- 
Rafa: सदानः ॥ वायवे० ।। उत्तरे ॥ डों वयठं० सोमत्रते तव मनस्त- 
अ्लूपुविश्रतः॥ प्रजावन्तः संचेमहि ।। सोमाय० ॥. ईशान्यां ॥ डों तमीशानं 
-ज्ञगतस्तस्थुषस्पतिन्धिय जिन्वमवसेहूमहेवयम्‌॥पूषानोयथावेद्सामसद्वृ- 
“खेरक्चितापायुरदव्धः ॥स्वस्तये।। ईश्वराय० ॥ पूर्वशानयोमंध्ये UST 
‘al अस्मेरुद्रामेद्दनापवतासोवृत्रहत्ये भरहूतौसजोषा: ॥ य: शाठे० सतेस्तु- 
'खतेघायिपञ्र इन्द्रोज्येष्ठा$्यस्मां5अवन्तुदेवा: ॥ ब्रह्मणे० Rea f- 
“पश्चिमयोसंघ्येअघोभागे ॥ st स्योना प्रथिविनोभवान्नृक्षरानिवेशनी ॥ 
ध्यच्छानः शर्म स प्रथा: ।। अनन्ताय० ततो ग्रहवेद्समीपे सूर्या- 
पदेग्रहाणां बलिः ॥ डों आकष्णेन रजसा० ॥ सूर्यादिग्रहेश्य: अधिडेवता 
-अत्यधिदेवता सहितेभ्यः सांगेभ्यः सप? age इमं सढीपद्घिमाषअक्त- 
बलि समपंयामि ।। भो भो सूर्यादि देवता: दिशाः रक्षत बलिंभक्षत दीपानि 
“यश्यत । 1 सम K यजसानस्ब ) सकुटुम्बस्याभ्युद्यं कुरुत ॥ आयुः 
"कतार: क्षेमकतार: शान्तिकर्तारः पुष्टिकर्तार: तुष्टिकर्तार: निर्विन्न कर्तारः 
'चरदाभवत ॥ अनेनबलिदानेन सूर्यादि प्रहाः प्रीतन्ताम्‌ ॥ ततो १६ 
HITT मेकवर्लि द्यात्‌॥ डों समख्ये देव्याधियासं दक्तिणयोरुचलसा ।। 
>सासज्ञायु: ध्रमोषीर्मोऽञ्रहन्सबवीरम्बिदेमतवदेविसंरि ॥ गौर्यादि 
-साठभ्य इमं सदीपमाघ भक्त बलि समपंब्रामि, भो भोगीर्यादि मातर इमं 
अलि गृहीत मम (.अजमानस्य ) सङुटुम्बस्बाभ्युदयं कुरुत आयुः Hse: 


5४5 
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. 'छत्रपाल बलिदून ; ४१६ 
9502-90-48 ९६३३३ OF ७-६ Oe ९-३ ३-६ ७-३ ९4०१-६5 8६-३७ 0९८० पता €-+ ७०७ 
Quast: शान्तिकञ्यः पुष्टिकतरये: तुट्टिकत्र्ये: निर्विव्न कत्र्ये: वरदा- 
अवन्तु ॥ वलिदानेनानेन गौयांदिषोडशमातर: प्रीयन्ताम्‌ ॥ ततः प्रधान 
बलिः ५६ पृष्ठ में देखिये ॥ 


अथ क्षेत्रपाल बलिदान विधिः ॥ 
एकस्मिन्वंशा षात्रे कुशानास्तीर्य तदुपरि आहार चतुगु णं डिगुणं ` 
चा माषभक्त दध्योदनं जलपात्रं च निधाय हरिद्रा कु कुम सिन्दूर कज्जल 
' द्रव्य पताका दीपयुतं कृत्वा ॥ ४+ अद्येत्यादि० सक ज्ञारिष्ट शान्तिपूर्वकं 
ग्रारीप्सितस्य कर्मणः सांगतासिद्ध्यर्थ क्षेत्रपाल पूजनं बलिदानं च 
करिष्ये ॥ इति प्रतिज्ञा ॥ अक्षतान्गृहीत्वा ॥ ३० नहिस्पशमबिदन्नन्य- 
AGT नरात्पुरऽपतारमग्नेः॥ TATA सता5अमत्ये वैश्वानरं 
-क्षत्रजित्याय देवाः ॥ ॐ हीं (क्त) चेत्रपालाय नमः ॥ इतिं मन्त्रेण 
-यथोपचारैः सम्पूज्य ध्यायेत्‌ ॥ 
३० नीलाञ्जनाद्रि निममूश्वं पिशंगकेशम्‌ | 
वृत्तोम्रलोचन सुदान्तगदाकपालम्‌॥ 
अआशाम्वरं सुजगभूघणसुम्र दंड | 
क्षेत्रेशमद्धुत तनु' प्रणमामिदेबम्‌ ॥ ( शारदायां ) 
प्राथना II 
३ नमो क्षेत्रपालस्त्वं भूतप्रेतगणेः TE । 
` पूजाबलिंग्रहाणेमं सौम्योभवतु सवेदा ॥ 
र आयुरारोग्य॑मे देहि निर्विघ्नंकुरु सबेदा | 
" अनेन पूजनेन क्षेत्रपात्रः प्रीयताम ॥ 
,ततोबलिदानम्‌ ॥ 
| ॐ GAT महाबाहो महाबल पराक्रम ॥ 
नह gma wale बालिग नमोस्तु ते ॥ 
चा झेख्रपाञ्चाय सायास भूतप्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी बेता- 
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४२० ` ` gia 
जादि परिवारयुताय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय इमंसदीप दधिमा" 
ere बलिंसमपंयामि नमः भो भो क्षेत्रपाल सबंतोदिशं रक्ष Tes 
दीपं पश्य मम (यजमानस्य) सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु चायुः कत्ता चेस 
कर्ता शान्तिकता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्षिघ्नकतो शुभदो वरदो भव N 
बलिदानेनानेन क्षेत्रपः प्रीयताम्‌ ।। इदं बलि अनवेच्यमाणेनदुत्राह्मणेनः 


~ Q o ७. 
: नीत्वा चतुष्पथे निच्चिपेत्‌ स यजमानोऽपि तस्य पृष्ठतोद्वारपयन्त गत्वाजल 


क्षिपेत्‌ ॥ इति क्षेत्रपाल बलिदान विधिः॥ हस्तौपादौ प्रचाल्याचस्य:] 


आसन उपविशेत||बलिदानानन्तरंगणेशादिदेवतानामुत्तरपूजनंकुयात्‌ Ut 
८ अथोत्तर पूजनम्‌ ॥ 

~ : at am (Y णिः 

sacs बासन्तिक ( शारदीय ) नवरात्री ठुगां हवनकमंरि 

सांगतासिद्धघर्थं गणपस्यादि मण्डल स्थापित देवानासुत्तर पूजनं करिष्ये॥ 
Se गणानान्त्वा० ॥ ३* अहा5ञजोहुतयोव्यन्त विप्रायमतिम्‌ ॥ तेषां 
विशिप्रियाणां वाहऽइषमूर्जठे० समग्रभम्‌ ॥ ३” अम्बेञ्स्बिकेम्बा- 
लिके० ॥ गणेशादि मण्डल स्थापितसर्वेभ्योदेबताभ्योनमः ॥ गन्धा- 


दिभिः संपूज्य ॥ वेदपाठः ॥ ४ इषेत्वो जेत्वाबायबस्थ देवोव: सविता- ` 


आर्पयतुश्रेष्ठतमायकमेणऽआप्यायष्वमघ्न्याऽइन्द्राय आगं प्रजावतीर- 
नमीवाऽअयच्मा मा वस्तेनऽईशातमाघशरठ० सो ध चाऽअस्मिनगोपतौ 
स्यात वह्णीयंजमानस्य पशून्पाहि ॥ ३० अग्निमीलेपुरोद्दितं यज्ञस्यदेव- 
स्रत्विजम्‌ ॥ होतारं रन्नघातमम्‌ ॥ ३ अग्नऽअआयाहिबीतये गृणानो- 
इव्यदातये ।। निहातासत्सि वर्हिषि || ३४ शन्नो. देबी रमिष्टयञ्ञापो 
अवन्तु पीतये ॥ शंयोरमिस्रवन्तुनः ॥ डों त्रह्मासुरारिख्िपुरान्तकारी 
_आनुरशशी भूमि सुतो बुधश्च ॥ गुरुश्च शुक्रश्शनिराहुकेतवः सव 
अहा: शान्ति कराभवन्तु ॥ हवन का दशांश तर्पण करना ॥ पात्र में 
= कच्चा दूध जल मिलाकर हाथ. में कुशा लेकर तर्पण करना चाहिये जिन 
` सहानुभावों ने हवनकरा है ॥ दुर्गा तपयामि नमः ॥ तर्पण से दशांश, 
SM माजयामि नम: ॥ इससे मार्जन करना ॥ 
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अथ पूणांहुति ४२१ 


S005 5524-44 ६-३ HHH HHH HHHH ७४ ४-०७५१-४७४७०१४४७ ht} 
uf ` होमं समाप्य उत्तराङ्गानि ङुर्यात्‌॥ 


अथ पूणाहुतिः ॥ 

पूजास्विष्ट' नवाहुत्यो बलिः पूर्णाहृतिस्तथा ॥ | 

आशीर्वादप्रदानं च अभिषेको विसर्जनम्‌ ॥ 

ततो यजमान पत्नीमांहूय ग्रन्थि बन्धनं कृत्वा तददक्षिणे स्थित्वा 
गशेशादि देवताभ्यो नमः ॥ इत्यनेन गंधाक्षतादिभिः सम्पूञ्य॥ पश्चात्‌ 
खे अग्नेनय सुपथारायेऽअस्मान्विशबानि देवव्वयुनानिव्विद्वान्‌॥ युयो- 
ध्यस्मज्जुहूराणमेनो भूयिष्ठान्तेनमऽडक्तिविधेम tl सुंडाग्तयेनमः इतिगन्धा 
fe: संपूञ्य ॥ 3 अद्येत्यादि० क्तस्य दुगोहवन कमणः साङ्गता- 
सिद्धधर्थवसोद्धारासमन्वितं पूर्णाहुति होमं करिष्ये ॥ ततः पात्रान्तरे 
ख वेण चतुग हीताय्यं द्वादशबारं गृदीत॑ वा गृद्दीत्वा पात्रोपरि वस्त्र 
चेष्टितं staal घृत्वा फल ताम्बूल गंध माल्यादिभिरलक्रत्यगृहीत्वा पात्र 
भ्रच्युपरिनिधाय घृतबोमयपाणिस्यां यजमानस्तिष्ठेत्‌ ॥ ३+ समुद्रादूर्मि 
AGA % उदारदुपा २ शुनालममृतत्वमानट्‌।। घृतस्य नाम TT 
दृस्तिजिहा देवानामसृतस्यनामि:ः ॥ १ ॥ चत्वारि शङ्गात्रयोऽअस्यपादा ` 
दवे शीषेसप्त इस्तासोऽअस्य ॥ त्रिधावद्धोवृषमोरोरबीति मद्दोदेबो मत्योः २ ` 
आविवेश ॥ २ ॥ पुनस्त्वादित्या रुद्राव्त्रसबः समिन्धताम्पुनन्रह्ाणो 
उवसुनीथ यज्ञैः ॥ घुतेनत्वन्वं्वधेयस्बसत्या: सन्तु यजमानस्यकामाः। है। 
सपतेऽअग्नेसमिधः सप्तजिह्वः सप्तजऋषयः सप्तधामग्रियाणि॥ संप्होत्राः | 
सप्तघा त्वा यजन्ति सप्तयोनीराप्रणस्वघृतेन स्वाहा BI पूर्णादरबिपरापत 
सुपूणा पुनरापत ॥ व्वस्नेबविक्रणा वहा5इषमूजठ० शातक्रतो स्वाहा ` 
॥ ५॥ इद्मग्नयेवैश्वतराय बसुरुद्रादित्येभ्यः शतक्रतवे सप्तवते अग्नये 
BR AAA ॥ वरुण कलरोत्यागः ॥ तृतोचसोडाराजुहृयात्‌॥। सप्ततेऽ- 
अग्ने समिधः? ॥ वसोः पवित्र मसि शतधारं वसोः पवित्र मसि सहन 

बारम्‌ ॥ देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्र ण शतधारेण सुप्वा 
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BR दुर्गाचनसती 
4८ कब के कच तत ५-३ तन तन ३ ४५०१-५०-०५ Hott 
का मधुत्तः स्वाहा ।। ततः अग्निप्राथना ॥ श्रद्धां मेधां यराः प्रज्ञा विद्या 
पुष्टि श्रियं बलमू ।। तेजआयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन | भोभो अग्ने 
महाशक्ते सचे कमे प्रसाधन ॥ कर्मान्तरेपि संप्राप्ते सान्निंध्यंकुरु सवदा ॥ 
च्यायुषकरणम्‌ः॥। २ ञ्यांयुषंयमद्गनेरिहिललाटे ॥ ३४ कश्यपस्य 
ऽ्यायुषसितिम्रीवायाम्‌.8/ यह वेषुञ्यायुघसिति दक्षिणांसे॥ डों तन्नो 
/ अस्तु च्यायुषसितिहृदि ॥ वामस्कन्धे च ॥ ततः संखवप्राशानम्‌॥ 
पचित्राभ्यांमार्जनम्‌ ॥ अग्नौ पविन्रप्रतिपत्तिः ॥ ब्रह्मणे पूर पात्रानम्‌ ॥ 
तद्यथा, अद्येत्यादि पठित्वा ॥ अद्यक्कतेतदूदु्ाइबनाख्य कमणि हवन 
कर्पर तिष्ठार्थेमिदुंपूणपात्रं स दक्षिणमप्रजापतिद्वतमसुकगोत्राय ।। सुक- 
शम्मेणे ब्राह्मणाय. ब्र्मणेतुभ्यमहं संग्रद्दे ॥ ४ स्वस्तीति प्रतिवचनम्‌ ॥' 
ततो ब्रहम ग्रन्थिविमोक्रः ॥ ततः प्रणीतोद्केन ॥ ३० सुसित्रियान$्याप5 
इोषधयः सन्त्विति ॥ ३» आपः शिवा: शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः: 
तास्ते ` कृण्वन्तुभेषजमित्ति ॥ यजमान मूधानममिषिन्नतति ॥ ततः: 


ु्मित्रियास्तस्म सन्तुयोस्मान्द्ेष्टियं च वयंद्विष्मः इति इशान्यां प्रणीतां- ` 


न्युञ्जी gala ॥ ततः परिस्तरण क्रमेणवहि रुस्थाप्याञ्येनाभिधायं [ee 
देवागातुविदोगातु' वित्वागातुमित।।मनसस्पतऽइमंदेवयज्ञठ० स्वाहा चा- 
तेधा: स्वाहा ॥ इतिमन्त्रेण हस्तेनंवजुहुयात॥ तत: कलशजलं एकस्मिन्पा- 
प्रेनिधाय दूर्वयायजसान (१) मूड्धानमभिसिंचति॥आपो हिष्ठेत्यादि३मन्त्रैः॥- 


आपोऽअस्मान्मातरः शुन्धयन्तुषृतेननौ घृतप्वः पुनन्तु ॥ विश्वठे० RR- 
[अम्प्रबहुन्तिदेवी रुदिदाभ्यःशुचिरापूतऽएसि ॥४॥। इदमापः प्रवहताव्वद्ञ्च- 


मलञ्चयत्‌ ।। यश्चाभिदुद्रोहानृतन्यञ्चरोपेऽअभीरुणम्‌॥ आपोमातस्मा: 
देनसःपवमानञ्जसुख््तु।५॥ हिरो भेश्री यंशोमुखन्त्विषिः केशाञ्चश्मश्ररि ॥ 
_ ० राजामेप्राणोऽअसृतठ० सम्राट्‌ चत्षर्विराट्‌ श्रोत्रम ॥ ६॥ egnat 
- चाङ सहोमनोमन्युः स्वराडभास i सोदाः प्रभोदाऽअंशुली रङ्गानिसित्रम्मे- 
सह ॥७॥ बाहूमेबलमिद्रियठ० हर्तौमेकम्मे वीयम्‌ ॥ आत्माचत्रमुरोमम 


_ > १ अभिषेक में पल्ली को वाम भाग में बिठाना चाहिए ।। 
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. आरती | RB 
EEE 
॥ ८ ॥ प्रष्टीमेंराष्ट्रमुदर मठ० सौग्रीवाञ्च ओणी ॥- उरू अरन्नी जानुनीः ˆ 
विशोमेङ्गानि सवतः ॥६॥ नामिमचित्तम्बिज्ञानम्पायुंम पचितिर्मसत्‌ 1४ 
आनन्दनन्दावाएडौमेभग:सौमाग्यम्पसः॥जङ्काभ्याँपदूभ्या धर्म स्मिर्ति रि 
राजाप्रतिष्ठितः ॥ १०॥ यतोयतः समीहसे ततोनोऽअभयङ्कुर॥ MTHS 
- प्रजाभ्योभयन्ञंः पशुभ्यः ॥११॥ अथपुराणोक्तमन्त्राः ॥ सुरास्त्वामभिषि ` 
aga विष्णुमहेश्वराः ॥ वासुदेवो जगन्नाथस्तस्थासंकषेणो विसुः।१।४ 
प्रद्युस्तश्चानिरुद््ध भवन्तु विजयाय ते ॥ आखर्लोग्रिभगवान्यमोः 
घेनिऋ तिस्तथा ॥२॥ वरुणः पवनश्चेबधनाध्यत्तस्तथाशिवः॥। ब्रह्मस्य 
सहिताः सबं दिग्पाल्लाः पान्तु ते सदा ॥३॥ कीर्तिलदमी g ति्मेघापुष्टिः- 
शरद्धाक्रियामतिः ॥ चुद्धिलंज्ावपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्चमातरः ॥ ४ ॥ 
एतास्त्वा ममिषिञ््ःतुदेवपत्न्यःसमागताः।। आ। दित्यश्चंद्रमामौमबुधजीव=- 
सिताकंजाः ॥४॥ ग्रहास्त्वामभिषिद्नन्तुराह केतुश्चतर्पिताः॥ देवदानव 
गन्धर्बा:यत्षराक्षसपन्नगाः ।६॥ -ऋषयोसनबोगाचोदेवमातरएवच।।देवप-- 
्न्योहुमानागादैत्याश्चाप्सरसांगणाः।५।। अख्जाणि सब शञ्ाणिराजानोः 
वाहनानि च || औषधानिचरन्नानिकालस्याबयवाश्च्च ये ॥८॥ सरितः. 
सागराः LATA जलदानदाः 11 एतेत्वामभिषिज्ञन्तुसवेकामाथे-- 
सिद्धये ॥ at: शान्तिरिक्षठ० शान्तिः० I 


आरती ६४ प्रष्ठे लिखित: Il 

मन्त्रपुषपा्ञलि ६६ एष्ठे। मंडप परिक्रमा | डों येतीथोनिप्रचरन्तिसका- ` 

- हस्तानिषङ्गिणः I तेषा४सड्स्योजने चधन्वानितन्मसि॥ १ यानिकाक्तिः 
च पापानिजन्मान्तरकृतानिच।। तानितानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदेपदे 


पापोहंपापकर्माहं पापात्मापापसंभव। त्राहिमांचरिडकेदेवि सवंपापहरा- 
भव ॥ प्रणाम करना ॥ गोचारिणीदक्षिणा ॥ अद्येत्यादिकृतस्य दुर्गा- 


१ प्रदक्षिणा करना प्रमाण ६७ प्रष्ठे॥ साष्टाङ्ग प्रणाम करना ६७ पृष्ठे!) | 
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इवनाल्यकमेणि अपूणपूर्णार्थ न्यूनातिरिक्तदोष पहिरा्थ गौरभावेगो- 
'चारिणी (-मोदुर्धपानथंवा ) दक्षिणां. अमुक गोत्राय अझुकरम्मंणे 


“सुपूजिताय. ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे ॥ कतस्य ढुगाँहवन कर्मोण ` 


'सांगतासिदृध्यथ गोत्रेभ्यः आचार्यादि ऋत्विगृभ्यो दक्षिणां यथायथा- 


।विभज्ययुष्मभ्यमइसुतजे ॥ भूयसी दानम्‌ ॥ कृतस्य दुर्गोहवन कर्मणः ' 
सांगतासिद्धयथ अपूर्णपूर्णार्थ भूयसीं दक्षिणां नानानां गोत्रेभ्यो जाहरोभ्यो : 


डीनानाथेभ्यो अन्धपंगुम्यञ्च यथायथाविभज्यदातुमहसुत्सजे ॥ 


शत 


8 es 


अथ छायापात्रदान विधि: ॥ : 


कांस्यपात्रेरिधताज्यं च आत्मरूपं निरीच्य gll 
__ ससुवणन्तु यो दद्यात्सबंविन्नोपशान्सये ॥ 
मन्त्र: Il ३० रूएठ ० रूपं प्रतिरूपो बभूवतस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ॥ 
इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप5एते युक्त हास्य हरयः शतादशोत्ययंये हरयोयं दशच 
'सहस्राणि बहूनि च नन्तातदेतद्‌न्रह्मपूवमनवाह्य TAT: सर्वानुशासनम्‌ ॥ 
अत्याज्ये सुखमवलोक्य ॥ संकल्पः ॥ अद्येत्यादि० मर्मैतच्छरीरावच्छिन्न 
'समस्तपापक्षय सबअहपीडाशान्ति शरीरोत्थार्तिनाशाय प्रासाद वांछा- 
' -चुरारोग्याद्सिवं सौभाग्यप्राप्तये सवेसौख्यप्राप्तये च इदं ete छायावी- 
पक्षिताज्य पूरितकांस्य पात्रं uga ( सदक्षिणाकं) विष्णु देवतं अमुक 
जोत्राय अमुकशमंणे ब्राह्मणाय सुपूजिताय तुभ्यमहं संप्रद्ते नमम ॥ 
सन्त्रौ ।। 


याञ्लदमीयंचमे दौस्थ्यंसर्वाङ्ग समुपस्थितम्‌ ॥ 

सत्सबं नाशयाब्यत्वं प्रियमायुञ्च वर्द्धय ॥ १ ।। 

आज्यंसुराणामादारः सर्वमाज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
ओ > आज्यपात्र प्रदानेन शान्तिरस्तु सदामम || २॥ 
इति छायापात्रद़ान विधिः || 
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आाशीबांदः॥ ` - : 
पुत्रवती दक्षिणत5इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजाम्मेदाः पुत्रवती दक्षः 
-खत5इतिनात्र तिरोहितमिवास्तीन्द्रस्याधिपत्य5 इीन्द्ररेवास्याऽ अघि- 
'चतिङ्करोतिनाष्ट्रीणा _रक्षसामपहत्ये AARTS इतिप्रजामेत्रपशूना- 
त्मन्धत्ते तमोह पुत्री .पशुसान्‌ भवति ॥ शतंभवति शतायुवैँ पुरुषः 
शतेन्त्रियऽ आयुरेबेंद्रियंवीयेमात्मन्थत्त ॥१॥ प्र.वासि ध्र बोयं यजमानो- 
'स्मिन्नपतने प्रजया पशुभिभू यात्‌ ॥२॥ अथेन मभिपद्यवाययसि ध्र वासि 
Wald यजमानोसिमिन्नायतने प्रजयाभूदिति पशुभिरितिवेवं यंकामंकामये ` 
'तस्मैकाम: समृध्यते शतं भत्रति शातायुवैपुरुषः शतेंद्रियऽ आयुरेवेंद्रियं 
बीयेमात्मन्धत्ते ॥१॥ ३ॐश्वरितनऽइन्द्रो० ॥ श्रीवंचस्वमा० ।। पुनस्त्वारुद्रा 
Raol मंत्रार्थाः aaa: सन्तु पूर्णाः सन्तुमनोरथाः॥ शत्रूणांबुद्धिना- 
शोस्तुसित्राणामुदयस्तथा || आयुष्कामो यशस्कामो पुत्रपौत्रस्तथेच च ॥ 
आरोग्यंघनकासश्चसर्वेकोमामबन्तु में || आरिशोगृही यात्‌॥ततो देवता- 
झिविसञजनम्‌।। यान्तुदेबगणाः सर्वेस्वशक्स्यापूजजितामया॥। इष्टकामग्रसि- 
द्धयर्थपुनरागमनाय च॥ डों उत्तिठत्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ॥ उपप्रयन्तु 
मरुतः सुदानबऽ इन्‍्द्रभाशूभवासचा ॥ गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने 
परमेश्वर ॥ यत्र बरह्म/दयो देवास्तत्र गच्छहुताशन ॥ डो यज्ञ यज्ञं गच्छ 
यज्ञपतिंगच्छ स्वांयोनिंगच्छ स्वाहा ॥ एषतेयज्ञोयज्ूपतेसहसूक्तवाकः सवे . 
चीरस्तञ्जुषस्व स्वाद्दा॥मंडप मैं पुष्पाच्चत छोड ॥ मासोत्तमे अमुकमासे 
sga ऽसुकतिथौमया यत्त्कृतं दुगा हवन शांत्याख्यं कम कालद्दीनं 
आक्तिद्दीनं भ्रद्धाहीनं तद्‌ ब्राद्मणानांवचनात्‌ श्रीसूयायावाहितदेवता प्रसादा- 
cad परिपूर्ण मस्त्वितिभवन्तो जू वन्तु ॥ अस्तु परिपूर्ण इति ब्राह्मणाः 
प्रतित्र युभाप्रमादात्कुर्वता कमे प्रच्यवेतादध्वरेघु यत्‌॥स्मरणावेव दुर्गाया: 
सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ यस्यस्रत्या च नामोक्त्या तषो यज्ञ क्रियादिषु 
न्यूनं संपूर्णतां याति सद्योवंदेतचणिकाम्‌ ॥ एवं य कुरुतेशांति वेद शाख 
अमाणत: ॥ तदनिष्टं तु सकलं सद्य एव बिनशयति ॥ 


४२५ 


+- 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४२६ . ढुगांचेनसतो 


COPPER REP CAF PHYO à 


चतुवंगे समुदूभूत॑ mgin फलप्रदम्‌ ॥ 

चतुवेशे. चतुवंणं शांकरं शांकरि भजे ॥ 

अथ प्रयोगान्तराणि कात्यायनी : तन्त्रोक्तानि॥ । 
` प्रति श्लोक माद्यन्तयोमंत्रेजपेन्मंत्र सिद्धि: मंत्रमित्यन्न प्रणव 


> 


सित्युक्ति: ॥ नागेशभटो: सप्रणव मनुलोम च्याहृत ञयमादौ अन्तेतु- 9 
विलोमं तदित्येवं प्रतिछोक कृत्वा शतावृत्ति पाठे अति शीघ्रं सिद्धिः ॥ ` 


अति वछ्लोकमादौ॥३/जातवेद्सेसुनवामसोममरातीयत््ेनिदृहातिवेदः सन 


पर्षदति दुर्गागि विश्वानावेवसिन्धुन्हुरितात्यश्िः gat पठेत्सवं काम ` 


, सिद्धिः।अपसृत्युवारणायादावन्ते ज्यम्धक संत्रजपेत्‌ प्रति छोक॑ तन्मन्त्र- 


जप(संपुट)इति वा॥ प्रतिग्लोकं शरणागतदीनात्तेति aS पठेत्‌ सवेकाये 


सिद्धि: ॥ अन्येतु शरणागत रक्षेत्याहु: ।! सर्वमङ्गलावाप्त्यै सव मङ्गल ` 
संगल्ये इति प्रति मन्त्र पठेदिति कालिका पुराणेस्थितं ॥ प्रतिशछोक करो- - 


तुसानः शुभेत्यंद्ध॑पठेत्सबे कामावाष्तिः ॥ स्वाभीष्ट घरप्राप्त्यै एवं देव्या 


घरसिति sate प्रतिस्होकं पठेत्‌॥ इतिद्त्वेत्यद्धश्होकात्मको मन्त्रो जपाः : 


द्वान्छितार्थद्‌ इत्यन्ये ॥ सवा पन्निवारणाय दारिद्र दूरीकरणाय च प्रति 
शोक TAS पठेत्‌ अस्य केवलस्यापि लोकस्य कार्य्यानुसारेण लक्ष- 
मयुतं सहनं शातं वा जपः ।। सर्वाताधेत्यस्य लक्ष जपे Mats फलम्‌ ॥ 
नारायणस्तुसमन्वित इत्यत्र सुतान्वित इत्यपि पाठात्तेन सुत प्रदोप्ययं 
मन्त्रइति तदाशयोलत्त्यते ।। इत्थं यदायदेति ser लक्ष जपे महामारी 
शान्तिः॥ततो वत्रे पो राज्यमिति मन्त्रस्य लक्ष्य जपे पुनःस्बराज्यलाभः।। 
स्वल्प रहोभिरिति मन्त्रस्य लक्ष जपे प्रति मन्चन पाठे वा स्वराज्य लाभ 
इति aga: ॥ हिनस्ति देत्य तेजांसीत्यत्नेनसदीप दाने घण्टा बादने क 
 बालग्रह शान्तिः घण्टा वाढून इत्यत्रनागेश भट्टाद्यो घण्टा बन्धनः 
` इत्याहुः ॥ घण्टां कांस्य मयीं बध्वा साप भक्त बलिं हरेदिति बचनात्‌॥ 


सन्त्र मुच्चाय्य तद्घण्टानाद्‌ं कुय्याद्विचक्षण ॥ तन्नाद श्रवणाद्देविपला- 3 


चे पिशाचिका इति पूर्वापर वेलक्तरयेपि वादनार्थमेव तदवन्धनमित्वभ-.. 
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कात्यायनी तन्त्राक्त प्रयोग विधिः ४२७ ` 


चनक कीक नकेल क क कहने न नक बक कीक कने +--+ 
योरेकमेव प्रयोजनं समर्थ प्रति तद्वादनमिति वा प्रयोजनेक्यं वोध्यम्‌ ॥ 
आद्यावृत्तिमनुलोमेन त्रयोद्शाध्यायं पठित्वा . ततोविपरीत क्रमेण. 
डितीयां कृत्वा पुनरनुलोमेन तृतीयामित्येवमावृत्तित्रये उक्तेषु प्रकारेषु 
शीघ्रं काय्य सिद्धि: ॥ सर्वापत्ति निवारणाय दुरस्मृतेत्यदधं ततो यद्न्ति 
waa के भयं विन्द्तिमामिड पवमान वितज्वहि इत्यचंतदन्तेदारिद्रथ 
दुःखेत्यद्धमेत्रं कार्यानुसारेण लक्षमयुतं सहर शातं वा जप॥कांसोस्मि 
तांहिरण्य प्राकाराममाद्रा' ज्वलंतींतुप्तां तप्पयन्ती पद्मेस्थितां पद्चवणा 
तामिहोपहये श्रियसित्यूचं प्रतिश्लोकं पठेल्लद्दमी प्राप्ति: ॥ प्रतिश्लोक 
TAU अस्मिन्ननृणाः पर स्मिन्द्तीयेलोके अनृणाःस्याम ये देवयाना:: 
पिठ्याणाश्र लोकाः सर्वान्पथो अन्णाआचियेमेत्य॒चं पठेत्‌ क्रणपरि- 
हार: ॥ मारणाथमेब्व भुक्ता समुत्पत्येति श्लोक पठेन्मारणोक्तावृत्तिमिः- 
फल सिद्धिः ॥ सर्वांबाधा प्रशमन सिति मंत्रोयं शत्रु नाशक आपन्नाश- 
कश्च।।ज्ञानिनामापि चेतांसीति श्लोकस्य जपमात्रेण सद्यो मोहन मित्यनु-- 
भब सिद्धम्‌॥ तच्छ लोक पाठे त्ववश्यम्‌ ॥ रोगानशेषा नितिश्छोकस्य- 
प्रति छोके पाठे सकल रोग नाशः तन्मन्त्र जपेपि सः।।इत्युक्ता सातदा 
देवी गम्भी रेति खोकस्य प्रतिश्लोकं पाठे प्रथग्जपे चा चिद्या प्राप्तिवाग्वि- 
कार नाशश्च ॥ मेघे. सरस्वति वरे इत्ययमपि विद्याप्रद्‌ इत्यन्ये भग- 
चत्या कृतं सर्वमित्यादि द्वादशोत्तर शता क्वरो मन्त्र: सवेकामदः सवो पश्नि- 
चारणश्च होमेत्‌ द्ध मेवेति पूव सुक्तम्‌ ॥ देवि प्रपन्नातिं हरे प्रसीदेति 
श्लोकस्य यथा काय्यं लक्षमयुतं शतं वा जपे प्रति शोक पाठे व सवा- , 
पन्निवृत्तिः सर्वकामास्तिश्च ॥ इत्युक्ता सा भगवती त्यद्ध मन्त्रोयं जपात्त_ 
शौर्य प्रदायक: ॥ “देवि प्रसीदेति. मंत्रस्य जपे पाठे वा शत्रु पापोपसग 
नाश: ॥ वञ्धिताभ्याभित्यद्धन्त्रो जल प्रद्‌ इति इरगौरी तंत्रात्‌ ॥ महाँ 
al इन्द्रोपऽ8/ज़सा पञ्जैन्यो बृष्टिमा इवस्तो भेव्वत्सस्य वावृधे$डपया" 
मगृद्दी तोसि महेन्द्रायत्वैषते यो निम्मेददेन्द्रायत्वेपि जल प्रद इति याजुषा:|- . 
अतिवृष्टि शान्तयेडॅश्समुद्रं गउ अं स्वाहान्तरिक्षज्ुच्छस्वाहादेवठ० सवितारं: : 
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-गच्छ स्वाहा मित्रांवरुणौ गच्छ स्वाहा हो रात्रेगच्छ स्वाहा छन्दांसि 
गच्छ स्वाहाद्यावा प्रथिवी गच्छ स्वाहायज्ञं गच्छ स्वाहा सोमंगच्छ स्वाहा 
'दिव्यंनभोगच्छाग्नि वेश्‍वानरं गच्छ स्वाहा मनोमेहार्दियच्छदिवन्तेधूमो 
-गच्छतुस्वर््योतिः प्रथिवीस्मस्मना पणस्वाहेतिजपेत्‌ ॥ यत्प्राथ्यतेत्वया- 
भूपेत्येकेनेवरलोकेनासकृदावर्तितेन देवीतोषकडूवति ॥ शंख चक्र गदा- 
-शाज्ञ'ग्रहीतपरमायुधे इत्ययमप्येतत्फलदमित्यन्ये॥खियः सौभाग्यकामन- 
यावियुक्तपतिप्राप्तयेच अम्बे$अम्बिकेम्बालिके नमानयति कञ्चन ससस्त्य- 

सक: सुभद्विकां कां पीलवासिनीमितिमन्त्रीप्रतिमन्त्रं च पठेत॥सवंत्रसंपुटी 
"कृत्य पल्लबीकृत्या वा पठेत्‌ ॥ मन्त्रान्काश्विज्जपेदेवक्रम एष शिवोदित 
इति एषु प्रयोगेषु प्रतिश्लोकं dort केबल मेव वा नमस्कार करणेति 
शीघ्र सिद्धिः ॥ इति कात्यायनी तन्त्रोक्त प्रयोग विधिः समाप्ता ॥ इत्यः 
गेलपुर निवासि गौड़ जातीय भारद्वाज वंशोद्धवविद्डर गोस्वास्युपाह 
Yo बुलाखीराम सूनुना yo go श्री विद्याधमवरद्धिनी पाठशालायाः 

-कर्मकाएड यजुर्वदाध्यापकेन विद्याभूषण कम काण्डमणीत्युपाधि 
'विभूषितेन श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामिना संग्रहीता “दु्ार्चन सृतिः? 
समाप्ता ॥ , 

॥ विजया दशम्यां शमी पूजनस्‌ ॥ 
अथ विजया दशम्यां बर्ष पयन्तं यात्रा निर्विध्न प्राप्तये शमी पूजनम्‌॥ 
“शमी पूजने कालः ॥ ज्योतिर्निबंधे ॥ इषत्संध्यासति क्रान्तः किंचिदु- 

"द्विज्ञतारका: 1 विजयोनामकालोयं सवेकामाथ साधकः।।नगराद्ग्रामा- 

“ड्ाबहिरीशकोणे शमी वृक्ष समीपं गत्वा ॥ भूमिं प्रोच्यतस्योपरि श्वेत 

-चस्त्र' प्रसायं तदुपरि तन्दुलेनाष्टदलं Har मध्ये कलशं स्थाप्य ॥ 

आचम्य प्राणानायम्य स्वस्तिवाचन पूवकं संकल्पं विधाय | गणेश 

' पंचोंकार घोडशामाठका नवप्रह कलशादीन्म्रपूजयेत्‌। ततः शमी मूलादू- 
भूमिसुत्क्ृत्य श्‍वेततन्दुल पूगा स्वण तार वा घृत्वा परिक्रम्य ततः शमी- - 
त्राणि सह गोलकं बध्वा सवकाय सिद्धथथ पूजांते Tete ॥ 
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संकल्प ॥ तिथि वारादुचञ्चाय ॥ यात्रायां विजय सिद्धधथ वास्तु 
पूजन द्ग्पाल पूजन मागे देवता पूजन शमी पूजन अपराजिता GT 
करिष्ये | ३५.अपराजिताये नमः ॥ दक्षिंरे ॐ क्रियायैनमः वासे उ' 
उसायनसः ॥ पश्चात्‌ शमी ध्यायेत्‌ ॥ 

अमगलानाशामनी शमनींदुष्कृतस्य*च || दुःस्वप्रनाशिनीं धन्यांप्रपद- 

, बह्रामाशुभाम्‌ ॥ शमी देवतायै नस : ।। इति मंत्रेण यथोपचारे: शमी 
Te पूजयेत्‌ ॥ तत: प्राथना ॥ भविष्ये ॥ शमीशय मे पापं शमी 
लोहित कंटका ॥ धारिण्यजु नवाणानां रामस्य प्रियवादिनी ।कष्यिमा- 
णयात्रायां यथा कांलं.सुखंमया ॥ तत्र निर्विध्नकत्रीत्वं भव भ्रीरासपूजि- 
ता ॥ शमीशमय मे पापं शमी शत्रु विनाशिनी ।। अजु नस्य घनुर्धारी 
रामस्य प्रियवादिनी ॥ इति प्राथना ॥ घारामंत्र।। आसिंचिता सयादेकि 
सदा शान्ति प्रयच्छ मे ॥ इति शमीमूले धारां दद्यात्‌ पूजन कमणि ॥, 
उत्तरे कसंण्यविध्नमस्तु ॥ आपेहिष्ठेति अभिषेकः || मांगल्यं ।। अशिष:॥ 
अनया पूजया शामी;देवता प्रीयताम्‌ ॥ 
यात्रा काले चाष दशनं शुभम्‌ ॥ 

नीलकंठो मण्प्रीवः स्वस्तिकश्चापराजित: ॥ अशोकञ्चाबिशोकम्ठ 
नंदन: पुष्टिवद्धनः | अष्टौ चाषस्यनामानि चाषं दृष्टातु यो पठेत्‌ ॥ कारय 
सिद्धिभवेत्तस्य मिष्टमन्नं बरांगना॥ दिग्देवता पूजनम्‌॥ अभिलापदोग्थ्ये 
शाम्यैनमः।। पूवस्यांदिशि यानि कार्याणि तस्सिद्धये प्रयाणमारंभयासि॥ 
Sour यात्रा,शंकरस्य त्रिपुरचिदृहने खांडवे चाजु नस्य यायात्रा राघवस्य 
जलनिधि तरणे सेतुबंघेसमुद्रे ।। यायात्राईवायुसूनोरौषधि गमने लदमणे 
राक्तिभिन्ने सायात्रा सिद्धिदात्री भवतु ममगृहे सवे सौख्य प्रदात्री ॥ शत्रु 
प्रतिमा कार्यास्तंडुलेः Maley च॥पद चतुष्टयं वा दृश गत्वा ॥ १ T- 
तारमिन्द्रेति इन्द्रायनमः ॥ दुग्धधारा दीपादि पूजयेत्‌ ॥ पुनः तन्दुल 


___ ॐ त्रातारमिन्हमवितारमिन्तरड इवेह pi 
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रचित शत्रु प्रतिमोपरिपादं घृत्वा ॥ पञ्चाच्छमीमूलमागत्य ॥ अभिलाष 


' दोष्यौ शम्येनमः ॥'सना मिल्षषित कार्यसिद्धियथंदणिस्यां दिशि प्रयाख- 
` मारंभयामि ॥ ॐ यायात्रेत्यादि पठित्वा ॥ पद चतुष्टयं दश बा गत्वा I 


२३ यमायत्वेति मंत्रेण 3० यमाय नमः नाम मंत्रेण वा दुग्धाधारा दी- 
व्यादिना पूजयेत्‌ ॥ ततः चित्तस्थः काय सिद्धयथ प्रतीच्यांदिशि प्रयाणमा- 
रंभयामि॥ दुरघधांरादीपादिना पूजयेत्‌।। पुनः तन्दुल रचित शत्रु प्रतिसो 
-परिपाद्‌ं घृत्वा शमी मूलमागत्य ॥ पुन अभिलाष दाग्ध्य्‌ शम्य नम 


_ यायात्रेत्यादि पठित्वा।पद्चतुष्टयं दश वा गत्वा॥ ३३/ वरुणस्योत्तमिति 


संत्रेण बरुणायनमः इति मंत्रेण वा बरुणं दुग्धधारा दीपादिना पूजयेत्‌ ॥ 
पुनः तन्दुल रचित शत्रु प्रतिमो परिपादं घृत्वा शमी मूलमागत्य ॥ 
"अभिलाष दोग्ध्यौ शम्ये नमः ॥ ततः उत्तरस्यां दिशि यानि कार्याणि 
सर्वार्ध साधनार्थं प्रयाणमारंभयामि ॥ 5* यायात्रेत्यादिपठित्वा ॥ पढ्‌ 
“चतुष्टयं दृश बा TAT ॥ ४ St बयठ०सोमन्रतेति मंत्रेण St सोमाय नस 

_ इतिमंत्रेण वा दुग्धधारा दीपादिना पूजयेत्‌ ॥ ततः शमीमूले आगत्य 
सृत्तिकां शमी पत्राणि च संग्रह्य तथा चोक्त मत्स्य पुराणे ॥ पूजान्ते- 
सुत्तिका ग्राह्या साम्राह्मा शमीमूलकात्‌ ॥ तस्माच्छमी प्रसादेत सुबणं 
चोपपद्यवेः | Tada: ॥ डों अग्ने अच्छा व्घदेहिनः प्रतिनः सुमनाभव॥। 
प्रनोयच्छ सहर जितठ०हि धनदाऽअसि स्वाहा ॥ 


'हृथामिशक्र पुरुहूतमिन्द्र 3० स्वस्तिनोमघबाधासितिन्द्रः ।। 
२ ३० यमायत्वामखायत्बा सूयंस्यत्वा तपसे ॥ देवस्त्वा सवितामद्‌- 
ब्वानक्त्रथिव्याः स 5० स्प्ृशस्पाहि || अर्चिरसि शोचिरसितपोसि ॥ ` 
३ ३० घरुणस्योत्तभनमसिवरुणस्यस्कंभसर्जनीस्योब रुखस्यञत्रत स- , 
'दुन्यसि वरुण॒स्य5ऋतसद्नमसिवरुणस्य5ऋततसदनमांसीद । - 


UA K 


i १-४ वयठ० सोमत्रतेतबमनर्तनूषुषिभ्रतः प्रजावन्त: TVA Ul 


‘he: 
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॥ खंजरीट प्राथना ॥ 


चील ग्रीव शुभ ग्रीव सबंकाम फलम्र द: | प॒बिव्यासवतीर्णोसि खं- 
जरीट नमोस्तु ते ॥ त्वं योमयुक्तो मुनिपुत्रकस्त्वमदृश्यतामेपि शिखोद्ग- 
मेन ।। संदृश्यसे प्रावृषि निगंतायां त्वं खंञनात्वय नमो नमस्ते | 


॥ खंजरीट दर्शन फलं ग्रतिदिशायां ॥ 


अब्जेषु गोषु गज बाजि Hey राज्यप्रद: ङुरालद्‌ः शुचि 
शाद्वलेषु ॥ भस्मास्थिकेश नखलोमतुषेपु इष्टो दुःखं दृढाति बहुश: खलु 
खंजरीट ॥ 
वित्तं नर्मणि कायसिद्धिरतुला शक्र हुताशे भयं, याम्यामग्नि भयं 
सुरद्विषि कलिलोभः समुद्रालये i वायव्यां वर वस्न गन्धसलिलं दिव्यां- 
गना चोत्तरे, ऐशान्यां मरणं ध्र बं निगदितं दिग्लक्षणं खंजने ॥ 
केश्चिदक्षेस्तत्न भाव्यं केश्रिद्धाव्यं तु वानरे: | 
केश्रिद्रक्तमुखेभाव्य॑ कोसलेन्द्रस्य तुष्टये ॥ 
निर्जिता राक्षसादेत्या वेरिणी जगती तले । 
राम राज्यं राम राज्य राम राज्यमिति ब्रुवन्‌ ॥१॥ 


शमीपूजन सामग्री ॥ 


श्रीफन्न के गोले २, रोली, मौला, चावल, पान, सुपारी, दीपक, 
शूप, रई, दियासलाई, गाढा १। गज, इल्लायची, लौंग, नेवेद्य, ऋतुफल, 
दूध कच्चा, कलश, अनार की कलम १० अंगुल, दक्षिया, सटकेने ५, 
आसन, AN, Wet, BAT को ढकना, VMS R II 
इति शमी पूजन बिधिः समाप्तः ॥ 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


BRR दुगाचनदतौ 
७9१ कन HHH फोन 9994 तन oy ब 2 की ने नीले यच कु) 9 ७ 
रुद्रकल्पे वरणद्रव्याणि | 
भोजनं भोजनाघारश्छन्रोपानत्कमण्डलुः | 
आसनं वसनं मुद्राकणभूषोपवीतकम्‌ ॥ 
एतद्दशविधं देयं पदं वरण सिद्धये । 
पदाभावेत्रय॑ देयं पात्र वज्रांगुलीयकम्‌ ॥ १ ॥ 


कुण्ड बनाना | 


कुण्ड तथा सण्डप बनाने के लिए पूव में हाथ के नाप की 
आवश्यकता है | इसलिए हाथ का नाप किस प्रकार करना सो कुण्ड 
सिद्धि अन्थ से लिखा जाता है। 
कृतोध्व बाहोः समभूगतस्य कतु: शारांशः अ्रपदोच्छितस्य ।। 
योचासहरतोऽरय जिनांशकोऽपि स्यादंगुल cate भां शकाये ॥ 
यवोयूका च लिक्षा च वालाग्रंचेवमादय: ॥ 
कृतमुष्टि करोरन्निर रल्रिरकनिष्ठकः II: 
यजमान समान एवं एकसी पृथ्वी पर आगे के हिस्से (पंजे) के 
बल खड़ा हो । अपने सीधे हाथ की बीच की उंगली पर सिंदूर वा 
रोली लगा कर ऊँचा हाथ उठा कर दीवार में निशान लगावे । और 
डोरी से.नपत करे वा फीते से। तथा उसके बराबर के ५ भाग कर के. 
एक हिस्से को हाथ कल्पना करे उसके २४ वें हिस्से के १ भाग को अंगुल 
कहते हैं । तथा अंगुल का ८ वां हिस्सा जौ एवं जौ का आठवा हिस्सा 
यूका कहा जाता ÈI इसी तरह यूका का अष्टम भाग लिक्षा और लिक्षा 
का आठवाँ भाग वालाग्र आदिं । यजमान के gÈ सहित हाथ को 
रक्षि कहते हैं । इसकी लंबाई २१ अंगुल होती है और कनिष्ठा लम्बी 
| करके हाथ की लम्बाई २२॥ अंगुल होती है इसको अरत्नि कहते हैं । 
छू Fate प्रमाणंतु मरडपादौ न चिन्तयेत्‌॥ 
. सूत्रस्याधोबिलीयंत यूकालिज्ञादयः क्रमात्‌॥ 


Sh 
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कुएड विधिः 

t+ ORE teeters 8 +$++ cea 
_ यव सं कमती यूका लिक्षादिक कुण्ड मण्डप में न लेने कारण 
सूत्र म॑ दब जाते हैं। कुण्ड मण्डप वनाने के लिये प्रथम प्थ्वी की 
परीक्षा “शारदा तिलक? ग्रन्थ के २ पटल रहोक १६ के अनुसार करे ।. 
एथ्वी के ऊपर पहिले अग्नि जल्लावे और अपनी जानु अर्थात्‌ पिंडलीः 
तक नीचा खोदे और खोढी हुई सृत्ति का को चलनी में छान कर देखे 
कि क्या वस्तु निकलती है । तदनन्तर ४ हाण, यजमान और आचार्य 
उस्याह वांचन करें और कूम ( ऋछुआ ) शेष ( वास्तु ) वाराह तया 
एथ्वी का पूजन करे । और सुन्दर तिथिवार आदि से युक्त wee 
आहि कौ रचना के लिए पूर्वांदि दिशा साधन करे | अथवा कुतुबनुम॥ 
से देख kA जिस जमीन में दरारें, कीलें, सर्प की बॉची, तथा जो प्रथ्कै 
ऊसर दा &तब ऐसी पृथ्वी को दूर से ही त्याग दे | कारण यजमान कौ 
आयु और धन की नाश करने वाली होती दै । कुण्ड के लिये प्रथ्वी 
खोद्ने में पत्थर निकल तो म्व (अपनी) सृत्यु देने वाली, अस्थि (हड्डी) 
करा (वाल) ओर कोइले निकलें तो घन का नाश, उपलों की राख से, 
भय?” टण (भूसा) निकले तो दरिद्रता होती है । इसी प्रकार और 
भी अनेक पदार्थ निकलते हैं इस कारण शल्य शुद्ध करना ae 
जिससे परिणाम अच्छा होवे । यज्ञ भूमि ईशान पूरव और उत्तर के 
कोने की ओर ढालू हो तो धन बृद्धि करती है। पूंबे की ओर ढालू 
होने से वृद्धि करती है | तथा उत्तर को ढालू हो तो शुभ कारक होती. . 
है | तथा और दिशा विदिशा-को ढालू होने से धन, आयु, तथा ग्रह | 

को नाश करने वाली होती है | 


#जिस sahara में फुसी dele समन सिलल में फुसी फोड़ों के समांन निशान होंय | 
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४३४ दुगोचनस्रतौ 
Orr Fer 
प्रकार की घास होती है | “कुण्ड सबस्व” । सफेद, पीली, लाल और 
काली तथा जिसमें भरा हुआ जल रहे ऐसी उत्तम चिकनी प्रथ्वी 
संब प्रकार के सुख देती हे । अतिरिक्त इसके परन्थान्तरों से eat की 

' परीक्षा कर के यज्ञ मण्डप बनाना | 

कुण्ड बनाने की विधिः । 

चौकोर कुण्ड सब से उत्तम और सहल है इससे चौकोर कुण्ड 


` ही बनाना | न 
होम की संख्या के अनुसार कुण्ड वनाना । 


१--५० आहुति तक रल्नि २१ अंगुल त्म्बा चौड़ा तथा २१ 
siga नीचा । १०० आहुति Tea अरल्लि २२॥ उंगल लस्बा चौड़ा 
। और गहरा | १ सहस्र आहुति के लिये १ हाथ अर्थात्‌ २४ उंगल लंबा 
चौड़ा एवं गहरा । द्रा हजार के लिये २ हाथ का अर्थात्‌ ३४ उङ्क 
लम्बा चौडा और नीचा । तान हाथ के कुण्ड की लम्वाई चौड़ाई ४१ 
sga ५ यव तथा ४ हाथ कुण्ड की लम्बाइ चोडाइ ओर गहराई ४८ 
Sga इल क्रम से जानना कुण्ड सिद्धि ग्रन्थ से । 
कुण्ड खोदन क विषय में | 
प्रमाण से विशेष खोदा हुआ कुण्ड यजमान च आचाय को 
बीमार बनाता हैँ । तथा प्रमाण से कम रहने पर पशू ( गो आदि ) 
तथा घन आदिं का नाश करता है. । वक्र ( टेढ़ा) कुण्ड होने से संताप 
छन्न ( मेखला ) से मरण मेखला न होने से द्रव्य नाश । कुण्ड में योनि 
न लगाई जाय तो स्त्री का नाश तथा कण्ठ न बनाया जाय तो पुत्र 
शोक होय । और लम्बाई चौड़ाई में ,समानता न होने से भाई से 
'चिछोह होता दै यदि विशेष हो तो स्वयं अपनी मृत्यु का भय रहता है। 
। -१ मेखला | 


=, अंगुल चौड़ी ४ अंगुल ऊ ची इसी प्रकार ३ मेखला बनाना 
है इसके ओर भी कई प्रकार दें । 


. i i 
७ 
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Se खोद्ने के विषय में Bay 
“FPF ESS nin hms le ee ote Loe e ree ५-७ 
२ नाभि 
कुण्ड के आकार के समान वा कमल के समान बनाना । 
अथांत्‌ चौकोर छड में २ अंगुल ऊँची ४ .अंगुल चौड़ी ३ वृत्त 
( परिक्रमा ) करे । 


३ योनि रचनाप्रकार । 


२४ अंगुल कुण्ड होय तो १२ अंगुल लंबी योनि, और ८ 
अंगुल चौड़ी तथा १२ अंगुल ऊँची नीचे का हिस्सा भारी होना 
चाहिये | ऊपर १ अंशुल सकडी होय । gest से स्पशी करती हुई १२ 
अंशुल ऊं ची नाल में छिद्र तथा भीतर कुण्ड में झुक्रती हुई १ अंगुल 
कण्ठ से बाहर निकलती हुई वीच में गड्ढा १ अंगुल तथा कछुए की 
पीठ के समान बनाना | और सृत्तिकां के दो गोले पीछे भाग में रखना । 
योनि की परिधि १ अंगुल चौड़ी और HA चारों तरफ से दोय। 
तथा एक कीलं भी गाढ़ देना चाहिये । पीपल के पत्ते के समान आकार 
होना चाहिये । 0 


क्रियासारे । 
नाभियोनि समायुक्त कुणडं te" त्रिमेखलं | 
कुएडं द्विमेखलं मध्यं नीचस्यादेक मेखलम्‌ ॥. 
क्रियासार ग्रंथ में लिखा है | नाभि योनि करके युक्त ३ मेखला 
का कुण्ड उत्तम होता है | तथा दो मेखला का सध्यस और १ मेखला 
का निकृष्ट होता हे । और भी कई भेद हैं । 
€ ` 
विशेष प्रकार कुण्ड सिद्धि ग्रंथ से जानना । 


स्थंडिल को कहते हें थोड़े हवन में चौकोर स्थंडिल उत्तम 
पीली मृत्तिका का बनाना मेखला १ अंगुल की तथा योनि आदि भी 
बनाते हें । 
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४३६ दुर्गीचेनखतौ 


ooo FA FFP 
किसी २ आचार्यों का मत है कि ॥ कुण्डेतु ववो दोषाः स्थः 
टिडले बहवो गुणाः | तस्मात्कृण्डं प रित्यञ्य स्थंरिडले हवन चरेत्‌ ॥ 
कुण्ड में बहुत प्रकार के अर्थात्‌ खात, प्रथ्वी में शल्य तथा 
मान आदि देखने में ठीक न होने से अनेक उपद्रव हो जाते हैं. इस 
कारण स्थरिडल को दी श्रेष्ठ माना है | 
मानहीने महा व्याधि रधिके शत्रु वद्धेनम्‌ ॥ 
अनेक दोषदं कुण्डमत्र न्यूनाधिकं यदि! 
तस्मात्सम्यक्‌ परीच्यैव कतेव्यं शुभ मिच्छुता ॥ 


नाप में कम होने से बीमारी विशेष होने से बेर अनेक तरह फे 
ae देता है जो नाप में कम व विशेष होय तो इस कारण अच्छी तरह 
से परीक्षा करके आचार्य को उचित है कि यजमान'का तथा अपना 
कल्याण चाहता हुआ उत्तम कुण्ड बनावे | 


—— 


॥ शुभ सम्बाद ॥ 


जो कोई महानुभाव मदर, याग, छुआ, वावड़ी की प्रतिष्ठा 

` तथा महा सृत्युञ्जय, दुर्गा ( शत चण्डी ) रुद्राभिषेक एवं यज्ञोपवीत, 

_:विवाहादि संस्कार और कोई प्रयोग पुरश्चरण कराना चाहें | नीचे लिखे 

पते पर परामर्श करें उनका सब काम सुचारु रूप से संतोषप्रद करा 

दिया जायगा | तथा केवल हस्तरेखा से ही नष्ठ पत्री वषे फल सुख 
दुःख मूक प्रभ भी बताया जाता है । एक बार परीक्षा कीजिये | 


श्री लच्मीनारायण गोस्वामी, ४५४६ नारायण सदन, 
माईथान-आगरा | 


ra 
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i अथ श्री दुर्गा सप्तशती पाठांतर्गत प्राचीन छोक उपलब्ध ॥ 


॥ प्रथमोध्यायः ॥ 


इति चिंता परो राजा वृक्ष मूलं स्थितोयदा ॥ 
तदाऽऽजगाम बश्यस्तु कश्चितार्ति परस्तथा ॥ १७ Il 
उपविश्य स्थिरो भूत्वा तमुवाच . विशोत्तमः ॥ 
॥ चेश्य उवाच || 
सित्राहं वेश्य जातीयः समाधिनाम विश्रतः॥ २०॥ . 
धनवान्‌ घमं निपुणः सत्यवागन सूचकः ॥ 
पुत्रदार्‌० ` ""* aS ॥२१॥ 
विहीनश्च० ॥ 
स्वजनेन च संत्यक्तः प्राप्तोस्मि बनमाशु बे ॥ २२॥ 
कोसित्वं भाग्यवान्‌ भासि कथयस्व प्रियाधुना॥ ` 
॥ राजोबाच ॥ डर 
सुरथो नाम राजाहं दस्युभिः ` पीडितोऽभवं ॥ २५.॥ 
प्राप्तोसि गत राज्योत्र मंत्रिभिः परिवंचितः॥ 
gai से निरालंबं॑ wart सुदुःखितं ॥ २६॥ 
अविष्यति च चिन्तातं व्याधि शोकोप तांपितं॥। ° 
कथं ते किनु० ` : “८ ॥ २७॥ 
यौर्निरस्तोसि पुन्रा्यरसद्वृत्ते: सुबालिशः ॥ 
तान्दृष्टा किं सुखं aq भविष्यति महामते ॥ २६ Il 
हितकारी वरः ag :खदाः सुहृद: Ba: ॥ 
तस्मास्सिरं मन: कृत्वा विहरस्व . मया सह ॥ Re ॥ 
॥ वेशय उवाच ॥ प 
एव सेतचचयार न ग; ॥ 
मनो मे न|स्थिरं राजनू भवतद्य सु दुःखित ॥ ३१ ॥ 
चिंतयांत्र कुटु'बस्य% दुस्त्यजस्य दुरात्मभिः॥ र 
किं करोमि० 3 ॥ ३२ I- 
॥ राजोबाच ॥ : 
ममापि राज्य ज॑, दुःखं 'ढुनोति किल मानसं ॥ 
पूच्छावाद्य मुनिं शांतं शोक नाशनमौषघं it ३३॥ 
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४३५ | gadaa 
Osh HE SHH ett EES PERF ED ET TET en ES ६७ 
इति eat मतिं तौ तु राजा वश्यश्च जम्मतुः ॥ 
मुनि तौ विनयोपेतौ प्रष्टु शोकस्य कारणं ३८॥ 
गत्वा तं प्रणिपत्याह राजा ऋषिमनुत्तमं | 
areata सम्यगासीनः शांतं शान्तिमुपागतः ॥ 
त्तमुबाच परं ज्ञानं शोक मोह feared ॥ ४० ॥ 
मोहो नेवापसरति किं तत्कारणमद्भुतं ॥ 
स्वार्मिस्त्वमसि सवज्ञः सब संशय नाशकृत्‌॥ ४५॥ 
॥ ऋषिरुवांच ॥ 
AY राजन्प्रवच्यामि कारण बंधमोक्षयों: Al 
महामायेति विख्याता सर्वषां प्राशिनामिह ॥ ४६॥ 
ब्रह्मा विष्णु स्तथेशानस्तुराधाड वरुणोऽनिल्ः ॥ 
सर्व देवा सनुष्याश्च . गन्धर्वारग राक्तसाः॥ ४७॥ 
aqa विविधा बल्लयः पशवों सगपक्षिणः ॥ 
सायाधीनाम्च ते सर्व भाजनं बंधसोक्षयो: ॥ ४८॥ 
तया ase सब जगत्स्थावर जंगसं॥ 
Wat add नूनं मोहः जालेन यंत्रित ॥ ४६॥ 
त्वं कियान्मानुषेष्वेकः wheat रजसाविल: ॥ 
ह्वानिनासपि चेतांसि . मोहयत्यनिशं हि सा॥ ५०॥ 
Aa वासुदेबाद्या ज्ञाने सत्यप्य शोषतः ॥ 
तेपि रागवशाल्लोके भ्रमन्ति परि मोहिता: ॥ ४१ ॥ 
॥ राजोवाच ॥ 
तत्‌ किमे तन्सद्दाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोपरि ॥ 
` समास्यच भवत्येषा० `" ०2? ॥ ५२॥ 
ga बोधनाथ तं . ga: संबोधनेदरि ॥ 
नारायणं जजन्नाथं निस्पंदं योग निद्रया ॥ ७१॥ 
. ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
दीनानाथ हरे विष्णो वामन्ञोत्तिष्ठ माधव ॥ 
भक्तातिहृदधृषीकेश सबाबास जगत्पते ॥ ७२॥ 
अंतयोसिन्नमेयात्मन्‌ वासुदेव जगत्पते ॥ 
दुष्टारि नाशनकाग्र चित्त चक्रगदाधर ॥ ७३ ॥ 
सवज्ञ सवलोकेश सवशक्ति समन्वित ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश दुःख नाशन पाहि मां ॥ ७४ n 
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FPSO FFF CeO ititi कक 

विश्वंभर विशालाक्ष पुण्यश्रवण daa ॥ 

जगद्योने निराकार सर्गस्थित्यंत कारक ॥ ७५॥ ` 

इमौ gail महाराज हंतुकामौ मदोद्धतौ ॥ A 

न जानास्यखिलाधार कथं मां संकटे गतं ॥ ७६॥ 

उपेक्षसेति ga यदि मां शरणागत ॥ 

पालक wt महाविष्णो. निराधार भवेत्तत्तः ॥ sel 

एवं स्तुतोपि भगवान्न बुबोध यदा हरि: ॥ 

योगनिद्रासमाक्रान्तस्तदा ब्रह्मा ह्चिंतयत्‌ ॥ ७८।४ 

न्यूनं शक्ति समाक्रान्तो विषुनिद्रावशं गतः ॥ 

जजागार न धमात्मा किं करोपयद्य दुःखितः ॥ ७६॥ 

इन्तुकामाडुमौ प्राप्ती दानवौ agafat ॥ 

किं.करोमि क गच्छामि नास्ति मे शरणं कचित्‌ ॥ ८० N 

इति संचिंत्य मनसा निश्चयं प्रतिपद्य च ॥ 

विचाये मनसाप्येबं शक्तिमें रचणे क्षमा ॥ ८१॥ 

यया झचेतनो विष्णु; कृतोस्ति स्पंदवर्जितः ॥ 

इति कुत्वा सतिं ब्रह्म Taare “थित स्तदा ise lt 
देवि त्वमस्य जगतः fan कारणं हि ज्ञातं मया सकलवेद वचोभिरंव | || 
यदिष्णुरप्यखिल लोक विवेक कर्ता निद्रावशंच गमितः पुरुषोतमंःच्य IERI 
को वेद ते जननि मोह विन्नास लीलां मुढोस्म्यह इरिरयं विवशश्च शेते ॥ 
{ean सकलभूत मनोनिवासे बिद्वत्तमो विद्ुधवंगेटिषु निगु णाया; ॥१००॥ 
सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृति च यां तां चेतन्यभाव रहितां जगतश्च कर्ती ॥ 
किं ताइशासि कथमत्र जगन्निवासश्चं तन्यता विरहितो निहितस्स्वयाद्या।१०१॥ 
नास्य तनोषि सगुणा विविध प्रकारं नो वेत्ति कोपि तव कृत्यविधानयोगं| 
च्यायंति यां मुनिगणा नियतं त्रिकाल संध्ये नाम परिकल्प्य गुणा भवा नि॥ १०२।॥ 
बुद्धिर्हि वोघकरणा जगतां सदा त्वं औश्चासि देवि सततं सुखदा सुराणं ॥ 
कीतिस्तथा मतिध्रूती किल कान्तिरेव श्रद्धा रतिश्च सकलेषु जनेषु मातः॥१०३॥ 
नातः परं किल वितक शतेः प्रमाणं प्राप्तं मया यदिई ge गतिं गतेन ॥ 
स्वं चात्र सर्वं जयतां जननीति at निद्रालुतां वितरता इरिणाच हृष्टं ॥१०४॥ 
त्वं देवि वेद विदुषामपि दुर्विभाव्या वेदोपि नूनमखिल थतया न वेद ॥ 
यस्मात्तव दुद्धवमसो भर तिराप्नुवाना प्रत्यक्षमेव सकलं तव कार्यमेतत्‌ ॥ १०५ 
कस्ते चरित्रमखिलं भुवि वेद घीमान्नाहं हरिन च भवो न सुरास्तथान्ये || 
ज्ञातु चमाश्च सुनयो न ममात्मज्ाश्च दुर्वाच्य एव महिमा तब सर्वलोके ॥ १०६ 
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अनबन नका १). ५९% 
wag देवि यदि नाम न ते वदन्ति स्वाहेति वेद विदुषो वने कृतेपि ॥ 

जज प्राप्नुवन्ति सततं मखमाग धेयं देवास्त्वमेव विवुधेष्वपि वृत्तिदासि ॥१०७॥ 
आता वयं भगवति प्रथमं त्वया वै देवारि संभवभयादधुना तयैव ॥ 
औतोस्मि देवि वरदे शरणं गतोस्मि घोरं निरीक्ष्य मधुना सह कैटभं च॥ १०८॥ 
जो वेत्ति विष्णु wat मम दुःखमेतजाने त्वयात्म विवशीकृत देइ यिः ॥ 

बु चादि देवमथवा जहि दानवेन्द्रौ यद्रोचते तब कुरुष्व महानुभावे ॥१०६॥ 
जानन्ति ये न तब देवि परं प्रभावं ध्यायन्ति ते हरिद्दरावपि मन्द्‌ चित्ताः ॥ 
ard मयाद्य जननि प्रकट प्रमाणं यद्विष्णुरप्य तितरां विवशोथ शेते ॥११०॥ 
शिन्धूद्भवापि नइरिं प्रतिबोधितः वै शक्तापतिं तव वशानुगमा्य शक्त्या ॥ 
अन्ये त्वया भगवति प्रथमं रमापि प्रस्वापिता न gad विकशीक्ृृतेव ॥१११॥ 
‘Wetted एव सुवि भक्ति परास्तवांधरो त्यक्त्वान्य देव मजनं सवयि लीन मावाः॥ 
'छुवेन्ति देवि मजन सकलं निकामं ज्ञात्वा समस्त जननीं किल कामघेनु॥११२॥ 
ली कान्ति कीर्तिशुभवृत्तिगुणादयस्ते विष्णोगु णास्तु परिहृत्य गताः & चाद्य 
'बंदीकृतो इरिरसौ ननु निद्रयात्र शक्त्या तवैव मगवत्यति मानवत्या ॥११३॥ 
श्वं शक्तिरेव जगतामखिल प्रमावा dfafad च सकलं खलु भाव मात्रं ॥ 

स्वं क्रीडसे निजविनिर्मित मोहजाले नाख्ये यथा विहरते स्वऊतेन ये वै॥ ११४॥ 
विष्णु स्त्वया प्रकटितः प्रथमं युगादौ दत्ता च शक्तिरमला खलु पालनाय 
wid च स्र्वमखिलं विवशीकृतोद्य यद्रोचते तव तथांव करोषि नूनं ॥११५॥ 
aga मां भगवति प्रविनाशितु' चेन्न sera ते कुरु दयाँ परिहृत्य मौनं ॥ 
कस्मादि `` कटितौकिल कालरूपौ यद्वा भवानि हसितु' नु किमिच्छसे मां॥ ११६॥ 
ard मया तव विचेष्टित मदू सुतं वै कृत्वाखिलं जगदिदं रमसे स्वतंत्रा ॥ 

att करोषि सकलं किल मां तयैव इन्तु' स्व॒मिच्छुसि भवानि किमत्र Rete eit 
कामं कुरुष्व वघमद्य ममैव मातदुःखं न मे मरणजं जगदम्बिकेत्र ॥ 

कर्ता त्वमेव विहितः प्रथमं स चायं देत्याहतोथ मृत इत्ययशो गरिष्ठ ॥११८॥ 
उत्तिष्ट देवि कुरु रूपभिवादूसुतं स्वं मां वा त्विमौ जहि यथेच्छुसि वाललीले। ' 
नोचेत्रबोषय हरिं निहनेदिमो यस्त्वत्पाथ्यमेतदखिलं किल कार्य जातं ॥ ११६. 


॥ ऋषिरुवाच ॥ 


Raa इरिदेद्दात्त संस्थिता पाश्‍चेतस्तदा ti 
त्यक्त्बांगानि च सत्राणि विष्णोरतुल तेजसः॥।१२१॥ 
Raa योगनिद्रा सा नाशाय च तयोस्तदा ॥ 
RaRa शरीरोसौ यदा जातो जनादन HRR 
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घाता परमिकां प्राप्तो सुदं दृष्टा हरि ततः ॥ 
यदा विनगता निद्रा देहात्तस्य जगद्गुरोः ॥१२३॥. 
च० li 
तदा पश्यत्‌ स्थितं तत्र भयत्रस्त प्रजापर्ति ॥१२५॥ 
उवाच च महातेजा मेघ गम्मीरया गिरा ॥ 
॥ विष्णुरुवाच ॥ 
किमागतोसि भगबंस्तपस्त्यक्त्वात्र पद्मज ॥१२६॥ 
कस्मार््ितातुरोसि त्वं भयाकुलित मानसः ॥ 
॥ जह्योवाच॥। . 
Meas देव दैत्यौ च मधुकेटभौ ॥१२७॥ 
इन्तु' मां समुपायातो घोररूपौ महावलौ ॥ 
॥ विष्णुरुवाच ॥ 
तिष्ठाय निभयो जातस्तौहनिष्याम्यहं किल ॥१२८॥ 
युद्धाताऽऽ्जग्मतुमू ढौ मत्समीपं गतायुषौ ।। 
एकाणवे हि० oss ae URREN 
: न श्रांतौ दानवौ घोरौ ade चेतदद्सुतं॥ 
हरिणा चिंतितं तत्र कारणं मरणे तयोः ॥१३२॥ 
mand हृधीकेश मनोभिलषितं वरं॥ 
चुष्टौ स्वस्तव युद्धेन वासुदेबाद्सुतेन च ॥१३४॥ 
तयोस्तद्वचनं श्रत्वा ` प्रत्युवाच जनादन: ॥ 
॥ विष्णुरुवाच ॥ 
अवेतामंद्य० + amo ॥१३५॥ 
विल्लोक्य ताभ्यां `" 
aR त्वा वचनं विष्णोस्तौ देत्यो चाति विस्मितौ ।। १३७ 
बंचिताविति मन्वानौ तस्थतुः शोक संयुतौ ॥ 
विचायं मनसा तौ तु दानवौ विष्णुमूचतुः ॥१३८।॥ 
ta aa जलमयं भूमिस्थल विवजितं ॥ 
निजले विपुले देशे ma मधुसूदन ।।१३६। 
आवां जहि० 
घध्यावावां तु भवतः सत्यवाग्भव माधव ॥१४०॥ 
weal चक्र तदा विष्णुस्तादुचाच इसन्हरि: || 
हन्म्यद्य at महामागौ विपुले स्थले ~A 
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इत्युक्त्वा देवदेवेश उरू कृत्वाति विस्तरो ॥ 
दृशेयासास तौ तत्र निजलं च जलोपरि ॥१४२॥ 
भगवान्‌ हियुणं चक्र जघनं विस्मितौ तदा ।। 
शीर्ष संदधतां तत्र जघने परमाद्भुते ॥१४३॥ 
रथांगेन तदा भिन्न विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ` 
तथेच्त्युक्त्वा० “ee cae ॥१४४॥ 
गतप्राणौ तदा जातौ दानवौ मधुकेटभौ ॥ 
सागरः सकलो व्याप्तस्तदा दे AAT तयो; ॥१४५॥ 
एव मेपा समुत्पुन्ना० <" u 
प्रभावसस्या देव्यास्तु० ."" ~ ॥१४६॥ 
॥ इति प्रथमोध्यायः ॥ १॥ 


॥ अथ ह्वितीयोष्यायः ॥ 


॥ मध्यम चरितः ॥ देवा ऊचुः ॥ ` 
देव देव जगन्नाथ झुष्टिस्थित्यंत कारक ॥ 
दयासिंधो महाराज त्राहि नः शरणागतान्‌ ॥ ४ ॥ 
सहिषेण महाराज पोडिताः पापकमणा i 
असाध्येनाति दुष्टेन चर एप्तेन पापिना । ५ It 
यज्ञभागानसौ सुक्त ब्राह्मणैः प्रतिपादितान ॥ 
असरा गिरिदुर्गेषु भ्रमंति च भयातुरा:॥ ६॥ 
॥ ऋषिरुवाच ॥ 
wet तट्टचनं विष्णुस्तानुबाच -हसन्निव ॥ 
युद्धं कृतं पुरास्माभिम्तथापि न wat ह्यसौ ॥ ११ ।। 
अद्य सव सुराणां च तेजोभी रूपसम्पदा ।। 
उत्पन्ना चेद्वरारोहा साइन्यात्तं रणे वलात्‌ ॥ १२॥ 
हयारि वर zaa मायागत विशारदं ॥ 
4 हन्तु योग्या अवेन्नारी शकत्यंशनिर्मिताहि न: 1 १३॥ 
i प्राथयन्तु च तंजोंशान खियोस्माकं तथा पुन: ॥ 
हत्पन्नस्तश्च॒ तेर्जोशास्तेजी राशिभवेद्यया ॥ १४ ॥ 
आयुधानि वयं दद्मः स्व रुद्रपुरोगमा: ॥ 
लै सर्वाणि दिव्यानि त्रिशूलादीनि यानि च ॥१५॥ 
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सर्वायुध धरा नारी wade: समन्विता ॥ 
इनिष्यति दुरात्मानं त॑ पापं मद्गर्वितं॥ १६॥ 
इत्थं निशम्य० E N 
चकारकोपं० ४००३ ०००० It १७ l l 
रक्त वर्ण शुभाकारं पद्मरागं सणिप्रभं ॥ 
किशिच्छोतं तथा चोष्णं मरीचि जाल मण्डितं ॥ २१ ॥ 
निः ad हरिणा इष्टं हरेण च महात्मना ॥ 
विस्मितौ तौ महाराज बभूवतुरुरुरुक्रमौ॥ २२॥ 
शंकरस्य शरीरात्त निःसतंमहददूभुतं ॥ 
रोप्यचणंमभूत्तोत्र gel दारुणं सहत्‌॥ २३॥ 
भयंकरं च gaat देवानां विस्मय प्रदं ॥ 
घोररूपं गिरिप्रख्यं मोगुणमिबापरं ॥ २४ || 
ततो विष्णुशरीरात्त तेजो राशिसिबापरं ॥. . 
नीलं सत्वगुणोपेतं प्राडुरास महाद्यति: ॥ २५॥ 
ततश्चेन्द्र wierd चित्ररूपं दुरासदं ॥ 
आविरासी सुसंवुत्त॑ तेजः सवुणात्मकं ॥ २६॥ 
कुवेरयस adat शारीरेभ्यः समंततः ॥ 
निश्चक्राम महत्तेजो वरुणस्य तथैव च॥ २७॥ 
अन्येषां चेत्र देवानां शारीरेभ्योतिभास्वरं ॥ 
निगतं तन्मद्दोतेजो राशिरासीन्महोउउ्चल : 11 २८॥ 
दृष्टा विस्मिताः सर्वे देवा विष्णु पुरोगमाः | 
तेजोराशिं हादिव्यं हिमाचलमिदापरं ॥ २६ ॥ 
पश्यतां तत्र देवानां तेजः पु जससुद्धवा: ॥ 
बभूचाति वरा नारी सुन्दरी विस्मयप्रदा ॥ ३०॥ 
त्रिगुणा सा महालद्दमीः सच देव शरीरजा ॥ 
अष्टादश सुजा रम्या त्रिणा विश्वमोहिनी 11 ३२॥ 
श्वेताननाकृष्णानेत्रा, सरक्ताधरपल्लवा ll 
ताम्रपाणिंतला कांता दिव्य भूषण भूषता ॥ ३३ ॥ 
अष्टादश भुजा देवी सहस्रभुजमस्डिता ll 
यद्भूच्छाँभचं प He ॥ ३४.॥ 
तां विलोक्य सुदंर "” 5 ॥ 
स्वायुधेभ्यः समुत्पाट्य तेजो युक्तानि सत्त्वराः || ४० A । 
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ततो देवा ददुम्तस्ये स्वानि स्वान्यायुधानि च || 
जयेत्युच्चेजेयन्तीति जयैषिणः ॥ ४१ ॥ 
सायुघां भूषरोयुक्तां दृष्टा ते विस्मयं गताः॥ 
ठुष्ठुवुमु जयश्चेनां० . `` see ॥ ५६॥ 
नमः शिवायै कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमोनमः ॥ 
मगवत्ये नमो देव्यै रुद्राण्यै सततं नमः॥ l 
. कालरात्र्य तथाम्बाया इन्द्राएयै ते नमोनमः I 
सिद्धेय बुद्धये तथा gaa बेष्णव्यै ते नमोनमः ॥ ५८॥ 
प्रथिव्यांया स्थिता पृथ्व्यान ज्ञाता प्रथिबीति च । 
अन्तः स्थिता प्रेरयति बंदे तामीश्वरीं परां, ५६ ॥ 
कल्याणं कुरु भो मातस्जाहि नः शत्रुतापितान्‌ ॥ 
नहि पापं हयारि त्वं तेजसा स्वेन मोद्दितं ॥ ६०॥ 
खलं सायाविन घोरं ala वर दुर्पि त. ` 
दुःखदं ad देवानां नाना रूपधरं शठं॥ ६१॥ 
त्वमेका सब देवानां शरणं भक्तवत्सले ॥ 
पीडितान्दानवेनाय त्राहि देवि नमोस्तुते ॥ ६२॥ 
॥ ऋषिरुबाच ॥ 
एवं स्तुता तदा देवी सुरे: सब सुखप्रदा ॥ 
agna महादेवी स्मितपूव॑ ge वच: ॥ ६३॥ 
| ॥ देव्युवाच ॥ 
मयं wig गीर्वाणा महिषान्मंद 'चेतस: ॥ 
हनिष्यामि WA वर ga विमोहितं॥ ६४ ॥ 
इति कृत्वा स्मितं देवी साट्टहासं चकारह l > 
उच्च: शब्दं मद्दाघोरं दानवानां wane ॥ ६५॥ 
चकपे वसुधा तत्र श्रत्वा तच्छव्द मदूमुत ॥ ` 
. चेलुख न ज ' सर्वे चुक्षोभाव्धिश्च वीयंबान्‌॥ ६६ ॥ 
wera शाब्देन दिंशः सङ्गं प्रपूरिताः॥ 
भयं जग्सुरतदाः श्रत्वा दानवास्तं स्वनं महत्‌ ॥ ६७ ॥ 
जय ÅR देवास्तामूचुः 'परम इषितः ॥ i 
DA स्वनं aa चुकोप मदगर्वितः ॥ ६८॥ 
= ` किमेतदिति 'तान्देत्यान्पप्रच्छ स्वनशंकितः ॥ 
` सच्छंतु''त्वरिता ` दूता arg “शब्द समुद्भवं ॥ ६६ ॥ 
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कुतः के नायमत्युम्रः शब्दः . कण व्यथाकरः ॥ . 
देवो वा दानवो वापि यो भवेत्स्वन कारकः ॥ ७०॥ 
ग्रहीत्वा तं दुरात्मानं मत्समीपं नयंत्विद्द ॥ 
अहंगत्वा हनिष्यामि तं पापं वितथ श्रम ॥ ७१ ॥ 
इत्युक्तास्तेन ते दूता देवीं सर्वाङ्गसुन्दरी ॥ 
अष्टादश भुजां दिव्यां सबाँभरण भूषितां ॥ ७२॥ 
सव लक्षण संपन्नां वरायुधधरां शुभां ॥ 
दृघतीं चषकं हस्ते पिवंती च मुहुमुहुः ॥ ७३॥ 
dda भवभीतांस्ते जग्मुस्त्रस्ता सुशंकिता: ॥ 
सकारे महिषस्याशु तमूचुः MERG ॥ ७४॥ 
र ॥ दूताञ्चुः ॥ 
देवी देस्येश्वर प्रौढा इश्यते काचिदंगना ॥ 
स्वाङ्ग भूषणा नारी सवेरत्नोपशोभिता .. ॥ ७५ ॥ 
न साहुषी नासुरी सा दिव्य रूपा मनोहरा ॥ 
सिंहारूढाउध्युधधरा चाष्टाद्शकरा बरा ॥ ७६॥ 
सा नादं ged नारी लक्ष्यते मदगबिता ॥ 
सुरापानरता कामं जानीमो न सभत का ॥ ७७॥ 
अंतरिक्ष स्थिता देवास्तां स्तुवंति मदान्विताः ॥ 
किमर्थमागता चात्र किं चिकीषति सुन्दरी ॥ 5८ ॥ 
Te नेव समथः स्मस्तत्तेजः परिधर्षिताः ॥ 
॥ सहिषउबाच॥ 
गच्छ बीर मयादिष्टो मंत्रि श्रेष्ठ बलान्बित ॥ ७६ ॥ 
सामादिसिरुपायैस्त्वं समानय शुभाननां ॥ 
॥ ऋषिरुवाच ॥ . - 
सहिषस्य वचः श्रत्वा पेशलं मंत्रिसत्तमः ॥ ८०॥ 
जगाम तरसा काम राजाश्वरथ संयुतः ॥ 
गत्वा दूरतरं. स्थित्वा त।युवाच मनस्विनी ॥ ८१ ॥ 
wee ॥ मंत्रीडबाच ॥ 
कासि a मधुरालापे. किमत्रागमनं कृत ॥ 
एच्छति त्वां महाभागे मन्सुखेन सम प्रभु: ॥ ८२॥ 
सजेता सवदेबानामवध्यस्तु नरे: किल ॥ 
द्रष्टुमिच्छति राजा मे महिषो नाम पार्थिव: ॥ A u 
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बशगोऽसौ तवात्यर्थं रूपसंश्रवणात्तव fi 
करभोरु वदाऽऽशु त्वं संविधेयं मया यथा ॥ ८४॥ 


॥ ऋषिरुवाच ॥ 
इतिं तस्य बच: श्रृत्वा प्रहस्य प्रमदोत्तमा ॥ 
तसुवाच महाराज मेघ गंभीरया गिरा ॥| ८५॥ 
॥ देव्युवाच ॥ 
संत्रिवय सुराणां वे जननी विद्धि मां किल ॥ 
महालक्ष्मी मिति ख्याता सब दैत्य निपूद्नीं॥ ८६॥ 
magt सर्वेमंहिषस्य बघायच, ॥ 
तस्मादिहागतास्म्यद्य॒ तद्वधार्थं GAAT use it 
गच्छ पाताल मधुना जीवितेच्छा यदस्ति ते ।। 
नोचेत्क्ृतागसं दुष्टं हनिष्यामि रणांगण ॥ ८८॥ 
मघवा स्वगमाप्नोतु देवा: संतु हयिसुजः॥। 
यूयं प्रयात पातालं. यदि जीवितु सिच्छथ ce ॥ 
॥ ऋषिरुवाच i 
इति देव्या वचः श्रू त्वा चिंतयामास दानवः ॥ 
यथाद्याभिहितं देव्या यथारुचि करोतु स: ॥ ६०॥ 
इति संचित्य मेधावी जगाम नृपसंनिधौ ॥ 
प्रण्स्य तमुवाचेदं क्रृताञ्जलिरमात्यजः wee it 
॥ मन्त्रीउचाच ॥ 
राजन्देवी वरारोहा सिंहस्योपरिसंस्थिता ॥ 

. अष्टादश भुजा रम्या चराऽऽयुधधरा परा ॥ ६२॥ 
सा सयोक्ता महाराज महिषं भज भामिनि ॥ ` 
सहिषी भव राज्ञस्त्वं त्रेलोक्याधिपतेः प्रिया ॥ ६३॥ 
इति werd भत्वा सा स्मयावेश मो हिता ti 
सामुवाच विशालाची fina पूर्वमिदं बच: U ६४ ॥ 
करिष्येहं मृधे युद्धं हनिष्ये त्वां सुराप्रियं ॥ 
रच्छ वा दुष्ट पातालं जीवितेच्छा. aga ते॥ ६५॥ 

 ॥ सहिषडवाच II 
h गच्छ {तान्न महाभाग युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 
ओ- तासनय वरारोद्दां जित्वा घर्मख मानिनीं AERA 


N 
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॥ ऋषिरुवाच ॥ 
इति agi श्रत्वा ताम्रः कालवशंगत ॥ 
WT: सन्य संयुक्त: प्रणम्य महिष नृपं ॥ ६७॥ 
स गत्वा तां समालोक्य देवो fast परिस्थिता ॥ 
स्तूषमाना सुरः सवः सवायुधविभूपितां।। ६८॥ 
तामुवाच विनीतिः सन्वाक्यं मधुरया गिरा ॥ 
देवि देत्येश्वरः set त्वद्र पगुणमोहितः ॥ ६६ ॥ 
Wet करोति महिषस्त्वत्पाणिग्रंहंशाय F ॥ 
ga , राज्यतुखं पूण वषाणामयुतायुतं ॥१००॥ 
॥ देव्यु वाच ॥ ; 
गच्छ ताम्र पतिं afe सुसुषु मदचेतसं ॥ 
महिषं चातिकामातं ` मूढं ज्ञानविवर्जितं ॥१०१ 
नाहं पतिंवरा नारी वतत में पतिः प्रभुः ॥ 
सवकतां सबंसाक्ती छाकता निस्प्रहः स्थिरः ॥ १०२॥ 
निगु णो निसमोऽनन्तो निरालंवों विराश्रयः ॥ 
सवज्ञ: सवग: साक्षी पूरणः पूर्णाशायः शिव: ॥१०३॥ 
सर्वाबासः क्षमः शान्तः सबदृक सवभावन: ॥ 
तं त्यक्त्वा महिषं de कथं सेबितुसुस्सहे ॥१०४॥ 
जीचिवेच्छास्ति चेत्पाप गच्छ पाताल साशु वे ॥ 
'समस्तेदानवेयुः क्तस्त्वन्यया हन्मि संगरे ॥१०५॥ 
॥ ऋषिरुबाच ॥ 
इत्युक्त्वा सा सदा देवी जगज भ्रशमद्मुतं ॥ 
कल्पात सदृश नादं चक्र देत्यभयावह ॥१०६॥ 
TH: श्रत्वा चतं शाब्दं भयत्रस्तमनास्तदा ॥ ` 
पलायनं ततः Bal जगाम महिषांतिक ॥१०७॥ 
अयोध्यायां च ये देत्यास्तेपि चितामवाप्नुबान्‌॥ 
ताम्र समागतं दृष्टा हयारिरपि मोहित: ॥१०८॥ 
तिष्ठितिष्ठेति० ace ००० 
fag निष्ठेति चैवोक्त्वान्ये देत्या JITA ॥ ~ 
रुधिरोघविलुप्तांया संग्रामे लोमहरषंणे ॥ 
पातितै रथनागा० `~ ह ॥१४०॥ 
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देव्या गणेश्च० oe = ॥ 
यथषां तुतुषुः 1202. 200 ॥ १४४॥ 


॥ इति हितीयोघ्याय: ।। 


॥ अथ तृतीयोष्याय 
हाहाकारो मद्दानासीस्सैन्ये तस्य दुरात्मनः ॥ 
चुक्रशुरुरुश्चच त्राहिं त्राहीति भाषणे : ॥ २० ॥ 
अन्ये ये सेनिका राजन्सिंहेन भक्तिताञ्च All 
तच्छु त्वा वचनं तेषां महिषो दुमनास्तदा ॥ २१ It 
तेषां dead श्रत्वा क्रोघयुक्तो नराधिपः ॥ 
दारुकं प्राह तरसा रथमानयमेदूसुतं॥ २२॥ 
सहस्र खर संयुक्तं पताका ध्वज भूषितं ॥ 
आयुधः संयुतं शुत्र सुचक्र चारु कूवर ॥ २३ ॥ 
आनीतं तं रथं ज्ञात्वा दानवेन्द्रो महाबल: ॥ 
aaga समायुक्तो वरास्तरण संयुतः॥ २४॥ 
mai देइमास्थाय संग्रामे गंतुमुद्यतः ॥ 
त्यक्त्वा तन्माहिंषं रूपं वभूव पुरुषः शुभः ॥ RX II 
दिव्याम्बरधरः कांतः पुष्पबाण इवापरः ॥ ` 
तमायांतं समालोक्य दैत्यानामधिपं तदा ॥ २६॥ 
बहुभिः dad AGA शंखमवाद्यत्‌ ॥ . 
समीपमेत्य देव्यास्तु तामुवाच gafa ॥ २७॥ 
देवि संसारचक्रेऽस्मिन्वतेमाने जनः किन ॥ 
नरो वाथ तथा नारी सुखं वांछति Baa ॥ २८॥ 
| नारी पुरुषयोः कांते समान वयसोः सदा ॥ 
"संयोगो यः समाख्यातः स एवात्युत्तमः स्खृतः ॥ २६ ॥ 
तं चेत्करोषि संयोगं बीरेण च सया सह ॥ 
अत्युत्तम सुखस्येव प्राप्तिः स्यात्ते न- संशयः ll ३०॥ 
इंद्राद्यः सुरा सब संग्रामे विजिता अया ॥ 
रत्नानि यानि दिञ्यानि भवनेस्मिन्ममाघुना ॥ ३१ ॥ 
भु'च्व त्वं तानि सबोणि यथेष्टं देहि वा यथा ॥ 
पट्राज्ञी भवाद्य त्वं दासोस्मि तब graft ll ३२॥ . 
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सुतीयोध्याय;: ४४६ 
SEFTON 
| ¬ ] ऋषिरुबाच lleng ies 
Sid बुवाणं तं ga देवी भगवती” fe ai 
ग्रहस्य सस्मितं : चाक्यसुबाच ।/वरचर्णिनी ॥ ३३ ॥ 
॥ देव्युवाच. 11 


नाहं पुरुपमिचछामि-..परमं....पुरुषं बिना ॥ 
तस्य चेच्छास्स्यह दत्य सजासि सकलं जगत्‌ ॥ ३४॥ 
स मां पंश्यति विश्वात्माःतस्याहं प्रकृतिः शिवा ॥ 
मूखरत्मसि;;-मंद्ात्मन्य्सत्रीसंगां चिक्रीषसि ॥ ३४ ॥ 
AE ATTA Ae. Til 
नारीसंगे सददूदुःखं जानन्कि ..त्वं...विमुद्दासि 1.३६ ॥ 
qam at सुरेः साथ यथेष्ट, fast. 

। ऽ पाताल azg बा कामं जीविततच्छा.यदस्ति,ते..!!. ३७ ॥ 

। >अथवा ge संग्रामं... बलवत्यस्मि gina 
प्रेषिताई, सरे: .. AAMT नाशाय , दानव | ३८॥ 

fe ni म महाबाहो त्वामह नात्र संशय: ॥ 


॥ ऋषिरुवाच ।। ne, 


= | IST 

| “Fae: सतया देव्या... धनुरादाय दानवः 1.३६ ॥ 
BMA तरसा वाणास्कर्णाकृष्टाब्छिलाशितान it 

देबी चिच्छेद तान्वाणंः क्रोधान्सुक्ते रयोमुख {I ४० ॥ 

यो: 5 परस्पर “ बुद्ध? eae! Seas! Hees te 

77 सर्पदातिरथ सन्य देव्या “सिंहेन | ताशित * "४११७०० 
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327105 मरिष्यामि निरातंकान्दत्वा त्यां एसुरपत्तमानः शकी 
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।“अथःनदमोष्यायः ॥:(३ ४):०। छ हीन} छ 


fop TPB ४7519 


ee ees 


॥ य तरिका FEARNE Motes a क int 
i UD हुन्य मानब 5677-65; 157; SOE NRA pas? 
fas छठ 7907: ips 7H EEE EA पक डीड) 
बल्लालेपादू'० ; 
॥ »४अन्यासां> 92,056 
1 | MERTI 21 
ततः समस्ता० z mo 
तस्या देव्या ०५: i) i Pres 5 Sirens, 
agg wo 
अश्वाश्च पातयामास wy सारथिनासद्द 41 
उताव/स० eS) || गामा ॥ १४ ॥ 
जञ्चलुश्चाग्न० tes EK E 
॥ इति 'दृशमोध्यायः ॥ १० ॥ 
i SPF BF 
॥ अथ एक्षादशोष्यायः ॥ 
` सवतः पाणिपादांते | सबंतोक्षिशिरोमुखे 
,  संघतः naand नारायणि TANS ते? २३य्‌। 
n otat तदाऽबतीया” --- 01010 
“॥इंति'एकादशोध्याय | ei Gs 


VES 
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॥ 951 अथ दादशोष्यायः ॥ (२४) ॥३ i 
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ras % Z To 


375 १०३२० STi 
Sears 
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॥ 
rei 
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॥ अथ त्रयोंदशोध्याय! | (१३)॥२६॥ ० 


og यह क्रमनागोजी भट्ट तथा-और-भी-प्राचीन पुस्तकों में नहीं हे । 
और यह प्रति ब : बालकवि के द्वारा वेग शाखी 
a, कालिदास जीमेनेगर से प्रात eee ne '' 


ey 


ए, ise 


कवेत] 
मुम्बापुरी कालिका पत्तभ काशी लक्ष्मणपुर द्वार वंगेत्यादि नगरेभ्यो- 
aaah g: पन्थानंसमारोहन्ति साम्प्रतम्‌ वाचक TA 
महानुभावानाम्‌ परन्त्विदं दुर्गार्चनसतिनोम धेयं पुस्तकमुक्त नगरे 
भ्यः प्रकाशित पुस्तकेभ्यो नितरामोत्कृष्टय' समावहतीत्यहं मन्ये | 
पुस्तकेऽस्मिन्‌ प्रत्यध्यायस्य ध्यान योग्यानि मनोरमाणि चित्राणि 
राजन्ते मुद्रायाः प्रकारः प्रकठी कृतोऽस्ति | यन्त्र निर्माणरीतिर्विन्यस्ता 
बैदिक पूजायाः तान्त्रिक पूजायाश्च सरणिः सन्दर्शिता किस्वहुना 
सहृदयानां दुर्शन याम्या अन्येपि बहु विधा विषयाः तत्तद्‌ TAFT: 
समाहृत्य प्रबन्येऽस्मिन्‌ प्रकाशिताः सन्ति। अतएव पुस्तक मिदं 
जिज्ञासूनां विदुषां भूशसुपकारकंपारिडत्य अदं निखिलाभीष्ट प्रदाने 
समर्थ तरञच ada इति वलीयान्‌ मे विश्‍वास: | एतत्‌ ऋतेश्रद्धास्प- ` 
देभ्य एतत्‌ पाठशालीय कर्म काण्ड ज्यौतिः शास्त्राध्यापकेभ्यः 
श्री लदमीनारायण गोस्वामिनः सहस्रशो धन्यवादाः प्रदीयन्ते मया । 
ये खलु महानुभावा अद्ृर्दिवम महता परिश्रमेण तत्तद्निगमेभ्य आग- 
मेभ्यञ्च तांस्तान्‌ विषयान्‌ समाकलय्य पुस्तकेऽर्मिन्‌ सन्न्यवी-विशान्‌। 
अतः परमत्रत्य तैलयन्त्राध्यच्चात्‌ भक्तप्रवरान्‌ शी दुर्गादत्त भक्त 

श्रेष्ठि मद्दोदयान्‌ सधन्यवादैराशीर्वचनैः सम्मानयामि इमे श्रोष्ठि 
महोदया निज द्रव्य व्ययेन दशसहस्रं संख्यकानि पुस्तकानि प्रकार्य 
जिज्ञासुभ्यो विद्वद्भ्यो मूल्यमन्तरेशैव 12] प्रेषण द्रव्येणेव 

च वितरणाय बद्धपरिकराः सन्तीति शम्‌ | AIEEE S, 

सम्माता-- _ 
बिदुषामाश्रवः, 
९ 
श्रीरामेखर झा. व्याकरणाचास्यः 
संस्कृत विभागाध्यचुः 

श्री विद्या धर्म वद्धिनी पाठशाला आगरा 
. : अपूर्वेयं दुर्गार्चनस्धतिवोचक बुन्द्स्थांतीवोपकारिएी मनो 
मोदिनी भविष्यतीतिमे सम्मतिरितिः। ” * aa ही * 

. ,मंथुराप्रसांद शर्मा द्विवेदी 
` ` , . _. _ साहित्याचार्यः, á 

P pa विद्या धर्म वद्धिनी पाठशाला आगरा ।& 
. D- TND Digitized by eGangotn. Kamalakar Mishra Collection, Varané 
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7 
Y मन्त्र सब पूरणे दिये हुए हैं। 
. के ee, बिना पोस्टेज मंगवाने का पता-- | 
छै ‘ Stelter माईथान,' आगरा 
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RRL GOL GOLD, GOAN GE LL GRL GOV a 
R विना खूल्य ! fae चिना सूर्य ||! ) 


| त सम्पूण धमीवुरागी महाजुभावों से. X 


' ® ` सन्ध्या बिधि; भाषा टीका सहित । 


bi fn 


७. ` ॐ पार्थना इः 6 


पुस्तक: अत्युत्तम है। तीनों काल में गासची के ध्यान 

k सहित ३-रंग के चित्र हैं और कई उपयोगी वस्तु Rl तथा इस चतुर्थ é 
) त म॑ कुछ मन्त्र ऐसे लगा दिये हे जो अत्यन्त उपयोगी हैं 

र जिनंफी समाज y बहुत आवश्यकता हैं छपया दिये: हैं। # . 


कु 


मंगनाकर लाभ उठाइये ।/ : | k 
Š PAE oe. 4 र 
© Ra गीता... जज के 
टं ः क. 
N ग इस पुस्तक H गीता के उलोको से हर प्रकार के कार्य सि शै > 
a न्फ = ` Ò i 
¢ ये प्रयाग विधान हे । जिनके द्वारा WEST हर प्रकार का लास ९) 
उठाकर चानन्द प्राप्त करेगा । तथए विष्णु भगवान का वैदिक और (२ ५ 
~ yY 4 
& पुराणाक्त पूजन विधान सबिस्तर वर्णन हे संगवाइये | - R ४ 
yy) २ Prg we R ५ 
y उपाकर्म पद्धितिः व ७ 
Í 


( u 


१ इस उस्तक मं श्रावण शुक्रा १५ के दिवस नूतन यज्ञोपवीत (6 © 
धारण) सप्त ऋषियों का पूजन तथा तर्षण का सविस्तर वर्णन है और र | 


“आलां विधानम्‌ 1 १६४ . 
क i a FPN Ce 
| जप योगिनी मालामाह यामले ॥ 
विधि यज्ञाजपो यज्ञो विशिष्टोदशभिगु'णे : ॥ उपांशः 
स्याच्छत गुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ युक्ताफलोमलमणि- 
स्फीतवदूय सम्भवाम्‌ ॥ पुत्रजीवक पञ्चा च रुद्राक्ष स्फटिकोद्भ- 
वायू ॥ प्रवाल पञ्चरागादि रक्तचन्दन निर्मिताम्‌ ॥ झु'कुमागुरु 
कपूर सुगनामि बिभाविताम्‌॥ अक्षमालां समाहृत्य चण्डिका- 
कतं विग्रह; ॥ अथसुक्ताफलमयी साम्राज्य फलदायिनी ॥ यथा 
-शुक्ताफलमयी तथा स्फटिक निर्मिता ॥ रुद्राक्ष मालिका मोचे 
'मवत्सवं समृद्धिदा॥प्रवाल मालिकावस्ये सर्वकार्यर्थ साधिका | 
माणिक्यमाला विमला साम्राज्य फलदायिनी || पुत्रजीवक 
Meg लक्ष्मी विद्या प्रदायिनी ॥ पद्माक्ष मालया लक्ष्मी- 
जायते च महद्यशः ॥ रक्तचन्दन माला तु भोगदा वश्यदा 
भवेत्‌ || अचमालापदेनाकारादिचकारान्त मातृका मालोच्यते ॥ 
अक्षमालां समाश्रित्य मातृका वर्णरूपिणीमिति || 
* इदानीं नवलक्ष जपात्मकं पुरश्चरण माह ज्ञानारणवे ॥ 
TIAR जपेद्देवि महापापे; प्रमुच्यते || लक्षदयेन पापानि 
सप्त जन्म कृतान्यपि ||१॥ नाशयेच्चणिडकादेची साधकस्य न 
“संशयः ॥ जपूत्वा लक्षत्रयं मन्त्री यन्त्रितो मन्त्र विग्रहः ॥२॥ 
"पातकं नाशयेदाशु यदि जन्म सहस्रकम्‌ ॥ जपूत्वा विद्यां 
चतुलक्ष महावागीश्वरो भवेत्‌ ॥२॥ पञ्च लक्षादरिद्रोडपि 
ATTA भवेत्‌ ॥ जप्त्वा षड्‌ लचमेतस्या महाविद्या 
= धनेरवरः ॥४॥। जपृत्वेव सप्त लक्षाणि खेचरी मेलको wie 
अष्ट लच प्रमाणश्च जप्त्वा विद्यां महेश्वरि ॥ ५।। अशिमाद्यष्ट 
सिद्धीशो जायते देव पूजितः ॥ नव लक्ष प्रमाणं तु जपूत्वा वे 
“नव चण्डिकाम्‌ ॥६॥ विधिवज्जायते. मन्त्री रुद्रमूतिरिवापर) ॥ 
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>> DIT ho t ४ “६3 FF 
कर्ता, हर्ता, स्वयं गौरि लोके5प्रतिहत प्रभः (oll असन्नो झुदितो: 
धीर! स्वच्छन्दगतिरीरितः ॥ . 
दुर्गा शब्दार्थः ॥ 
gia भववारिणि प्रणमतां सर्वार्ति संहारिणि ॥ 
दुर्गेहं भववारिणि प्रपतितः सीदामि सर्वात्मना ॥ 
मातरस्बं भववारिणि प्रतिरुघो नेत्राणि कालोस्ति È N 
आत्मे भववारिणि प्रकुरुते शादू ल विक्रीडितम्‌ ॥ 


दुर्गा दैत्ये महाविघ्ने भववन्थे कुकर्मणि ॥ शोके दुःखे 
च नरके यमदणहे च जन्मनि ॥ १॥ महाभये च रोगे च शब्दोऽयं 
इन्तृवाचकः !।२।। एतान्दन्त्येव या देवी सादुर्गा परिकीर्तिता| 
अपिच | देत्य नाशार्थं वचनो दकारः RANT: ॥ 
उकारो विध्ननाशस्य वाचको वेदसम्मतः ॥२॥ रेफो रोगघ्न 
वचनो गश्च पॉपध्नवाचकः ॥ भयशत्रुघ्नवचनथाकारः परि- 
कीर्तितः ॥३॥ स्मत्युक्तिश्र श्रवणाद्यस्यां अंतेनश्यन्ति निथि- : 
तम्‌ ॥ ततो दुर्गा इरेः शक्तिईरिणा परिकीतिंता ॥४॥ दुर्गति 
दत्यशमनो प्याकारो नाश वाचकः ॥ दुर्ग नाशयति या नित्यं 
सा दुर्गा प्रकौर्तिता ॥४॥ विपत्ति वाचको दुर्गश्चाकारो नाश- 
चाचकः ।। तंननाश पुरा तेन TAS गा प्रकी तिता ॥६॥ अस्याः 
स्वरूपं नन्दं प्रति MST वाक्यम्‌ ॥ आद्यानारायणी शक्तिः 
सृष्टिस्थित्यन्त कारिणी ॥ करोमि च यया सृष्टियया ब्रह्मादि 
देवताः (Noll ययाः जयति विश्वं च यया सृष्टिः रजायते |) यया 
विना जगन्नास्ति मयादत्ताशिशय सा ॥८॥ दया निद्रा च 
कामनाभेदेन कलशस्थापते विकल्पाह, मोच्चार्थीसुवण निर्मित, 
रजतस्यभोगद, ताम्रस्यदेवताप्रीढित, कांस्यज पौष्टिकर--काचनिर्मित 


खशीकारे स्तम्भनेपाषाणनिर्मित--एवंसत्तिका निर्मित सम्पूणँकाय 
प्रशस्त--महानिवाणतंत्रे ५ उल्लासे 
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दुर्गा शब्दार्थः १६७- 


PERE i EE MAME rr? 
जुत्तप्तिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा शतिः ॥ gR: पुष्टिस्तथाशान्ति- 
लजञाधि देवता हि सा ॥६॥ वैकुण्ठे सा महासाध्वी गोलोके: 
राधिका सती ॥ मर्त्येलच्मी्च चीरोदे दक्षकन्या सती च या 
॥ १०॥ सा दुर्गा मेनका कन्या दैन्यदुर्गेति नाशिनी ॥ स्वर्गेलच्मी-. 
रच दुर्गा सा शक्रादीनां गुहे Tau ११॥ सा वाणी सा च सावित्री 
विग्राधिष्ठाद देवता ॥ वह्णौ सा दाहिका शक्तिः ग्रभाशक्तिक्षः 
भास्करे ॥१२॥ शोभा शक्तिः पूर्णचन्द्रे जले शक्तिश्रशीतला i 
शस्यप्रशृति शक्ति्चथारणा च RE सा ॥१३॥ ब्राह्मण्फः 
शक्तिविंग्रेष देव शक्तिः सुरेषु सा ॥ तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां ` 
गृह वेदिता ॥१४॥ मुक्ति शक्तिश्च युक्तानां माया सांसारिकस्य : 
UMAR AA भक्तिशक्तिर्मयि भक्ति प्रदा सदा॥१५॥ रपाणं ` 

. राजलच्मीश्च वणिजां लम्यरूपिशी ॥ पारे संसार सिन्धूनां त्रयी 
` दुस्तरतारिणी ॥ १६॥ सत्सुसद्वुद्धिहपाच मेधाशक्तिः 

स्वरूपिणी .॥ व्याख्या शक्तिः भतो शास्त्र दात- 
 शक्तिश्चदाठषु।।१७।। चत्रादीनां विग्रभक्तिः पतिभक्तिः सतीषु 

च ॥ एवं रूपा च याशक्तिमया दत्ता शिवाय सा ॥१८॥ 

अपिच, शङ्करं प्रति पावती वाक्यम्‌ || वेकुण्ठेह॑ महालच्मी- 

गोलोकेराधिका स्वयम्‌ || शिवाहं शिव लोकेऽपि ब्रह्मलोके सर-- 
स्वती ॥ १६ ॥ अहंनिइत्यदेत्यांश्च दक्ष कन्या सती पुरा | 
तवन्नन्द्या तजु त्यकृत्वा सा चाहं शैलकन्यका ॥ २० ॥ रक्त- 
बीजस्ययुद्धे च काली च मूर्तिभेदत ; || सावित्री देवमाता हं 
सीता जनक कन्यका | २१ ॥ रुक्मिणी ड्वारवत्यां च भारते 

तंत्रोक्त पंचपल्लव-- 

पनसारं तथाश्‍वस्थं वटंबङुलमेबच। पञ्चपल्लबसुक्तःच सुनिभि- 
स्तन्त्रवेदिभिः ॥ तन्त्रसारे Il 


CC-@. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ब्र s 
ee Ferre ककत ES Oe 4 I A हदयी 
॥ ॥ सुदाम्नोशापतो देवात्‌ इषभाचु पुताधुना॥२२॥ 
“Aa च कृष्णस्य पुण्ये इुन्दावने वने ॥ कृष्णं प्रति पार्वती 
TAA ॥ परिपूर्णतमाहं च तव वत्तस्थले स्थिता ॥ तवाज्ञया 
-अहालच्मीरह वैकुण्ठ बासिनी ।।२३॥ सरस्वती च तत्रैच वास- 
“याश्व इरेरपि॥ तवाहं मनसा जाता सिन्धुकन्या तवाज्ञया IRLI 
सावित्री वेदमाताइ कलया विधि सन्निधौ ॥ तेजःसु सर्व देवानां 
AAS तवाज्ञया | २४॥ अधिष्ठानं कृतं तत्र धतं दिव्यं शरीर- 
"कस्‌ ॥ शुम्भादयथ देत्याश्च निहताश्चैचलीलया ॥ २६ ॥ दृं 
निहत्य दुर्गाह त्रिपुरा त्रिपुरे धे ॥ निहत्य रक्त बीजं च रक्त 
“बीज विनाशिनी । २७ || तवाज्ञया दक्ष कन्या सती सत्य- 
-स्वरूपिणि || योगेनत्यक्सादेहं च शैलजाहं तवाज्ञया || २८।' 
“स्वयाद्चाशंकराय गोलोके रासमण्डले || विष्णुभक्ति रहं तेन 
“विष्णुमाया च बैष्णवी ॥२६॥ नारायणस्य मायाइँ तेन नारा- : 
त्बणी स्मृता ॥ तवाज्ञया पञ्चधाहं पश्च प्रक्ृतिरूपिशी ॥ ३० | 
“कला कलांशयाह च देवपरन्योगृ हे गृहे।। प्रथमं पूजिता सा च 
HUT परमात्माना ॥ मधुकेटभ भीतेन ब्रह्मणा सा द्वितीयतः 
AIR त्रिपुर प्रेपितेनेव तृतीये त्रिपुरा रिणा॥ अष्ट शरिया महेन्द्रेण . 
शापाद, बाससः पुरा ॥३८॥ चतुर्थे पूजिता देवी भक्तचा भगवती 
सती ॥ततोुनीनद्र सिद्ध stata मनु मनुमा नवैः ॥ ३३॥ पूजिता | 
सस विरे बभूव सर्वतः सदा ॥ तेजःसु सर्व देवानामाविभू'ता 
सुरा शुने ॥४०। सर्वं देवाददुस्तस्ये शख्राणि भूपणानि च 
अ दत्याश्च निहता दुर्गया मया || ४१ || दत्तं स्वराज्यं 
-देवेभ्यो वरश्च यदभीप्सितम्‌ कालान्तरे पूजिता सा सुरथेन महा- 
TURRI राज्ञामेधस शिष्येण wera च सरित्तटे॥मेषादि- 
Rea: कृष्ण सारेथ गण्डकः ॥४३॥ mhia 


à CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


राणि TET ॥४४॥ ga च कचं घ्यात्वासंपूज्येवं विधा- 
"प ॥ राजाङत्वापरीहारं वरं आप यथेप्सितम्‌ ॥४५॥ मुक्ति 
समाप्य TRA संपूज्य च सरिचटे ॥ पुष्करे दुस्तरं तप्त्वातपो 
दुर्गाप्रसादतः ॥४६॥ बैश्योजगाम गोलोक श्रीकृष्णेनानु- 
मादेतः ॥ राजापिस्वराज्यं Te बिबिधान्मोगान्‌ पिव 
सहसक RTE TUS तत; परं मार्या gA सन्नयस्य पुष्करे 
तपस्तप्तूवा सावशिनाम मनुर्वभूव ॥ इति बहमवेचतें। शरत्काले 
वार्षिकी दुर्गापूजा क्रियते सात्रिधा ॥ पात्विकी राजसी तामसी 
चेतिविश्रुतिः ॥ सात्विकी निरामिपेनेवेधेजपयज्ञाचे्न ॥ 
माहात्म्यं भगवत्यास्तु पुराणादिपुकोतितम्‌ ॥ पाठस्तस्यजपः 
ओक्तः Tee वीमनास्तथा ॥ देवी सूक्त जपथ्ौव यज्ञोवहिषु 
' तर्पणस्‌ ॥ राजसी वलिदानेश्च नेवेद्य: सामिपेस्तथा ॥ सुरा- 
सांसाद्युपाहारेजपयज्ञेबिना तु या ॥ बिना मंत्रेस्तामसी 
'स्यात्किरातानां तु सम्मता ॥ 3 

पाठक्रमो यथा अर्गलं कीलक चादौ पठित्वा कवचं पठेत्‌॥ 
जपेत्सप्तशर्तीपश्चातक्रम एपः शिवोदितः ॥१॥ अर्गलंदुरितं 
हन्ति कीलकं फलदं तथा ॥ कवचं रक्षयेन्नित्य॑ चणिडका 
त्रितयं तथा ॥२॥ आदौ च प्रणवं जप्तूवा स्त्रोत्र वा संहितां 
पठेत्‌ ॥ अन्ते च प्रणवं दद्यादित्युवाचा दिपूरुषः | ३॥ अकृतिना 
जआह्मषणातिरिक्त जनेन स्वहस्त लिखितमल्पफलदायकमतो न 
_ पठत्‌ ॥ कर्मासक्तवना न पटेत्‌ प्रयतः पठेत्‌ आघारेधुत्वा पठेन्न- 

करतल ग्रहणेन पठेत्‌ फला माबात्‌॥ 
भविष्ये | क; ° पिरह 

` अग्निहोत्रादि कर्म्माणि वेद्यज्ञाः सदक्षिणाः | चण्डिका- 
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- ३ २ ढुर्गाचेनस्ृतौ 
७ 
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स्मरतिहतोनेन शीघ्रसिद्धि प्रदायिनी ॥ तदा तेषां ताक 
'कतुकामेन थूतले ॥ दानग्रतिग्रहत्वेन मंत्रोयं कीलितोमया ॥ 
` दानमात ग्रहाख्यं यत्कीलक सपुदाहूतम्‌ || तदारभ्य च मंत्री- 
'यंकीलकेनाभिक्री लितः ॥ नसर्वेपांभवे स्सिद्ध यै ये कीलकपराङ 
"सुखाः ॥ ये नराः कीलनेनेदं जपन्ति परया मुदा ॥ तेपांदेवी 
असन्नास्यात्ततः सर्वाः समृद्धयः ॥ त्वासतरत्वदाज्नप्तस्त्वदा- 
सस्त्वस्परायण; || त्वन्नामचिन्तनपरस्त्वदर्थह॑ नियोजितः ॥ 
'ममाजितमिद्‌ सर्व तचच स्वं परमेश्वरि ! ॥ राष्ट्र बलं कांषगृहं 
सन्यसन्यञ्च साधनम्‌ ॥ त्वदधीनं करिष्यामि तत्रार्थ त्यै निया- 
चसि ॥ तत्रदेवि ! सदा वर्ते त्वदाज्ञा मेत्र पालयन्‌ ॥ इति 
संचिन्त्य मनसा स्ताजितानि धनानिच ॥ कृष्णायां वा चतुर्द- 
श्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥ समर्पयेन्महादेच्यै स्वार्जित सकलं - 
अनम्‌ ॥ राष्ट्र गृह कोषवलं नवं च यदुपार्जितस्‌ ॥ अस्मि- ˆ 
'न्मासि मयादेवि ! तुभ्यमेतत्समर्पितम्‌ || इति ध्यात्वा ततो 
`देव्याः असादात्मतिगृह्न च | विभज्य पञ्चधा सर्वे sary” 
सवर्थ रकल्पयेत्‌ ॥ देवपित्रतिथीनां च क्रियाथं स्वेकमा दिशेत्‌ || 
णकांशं युरुबेदद्याच्तेन देवी प्रसीदति || तस्य राज्यं स्वकं सैन्य 
कोषः साधु विवद्धंत || इति दानग्रतिग्रह नामक झहोत्कोलनं 
RR ॥ केचित्त कीलने एव शापोद्वारावित्याहुः ॥ 
डामर तन्त्रोक्त नवाण मन्त्राथे: ।। . 


Fs एतन्मन्त्रमहिमातिशयोर्थश्र॥ डामर तन्त्रोक्तो निरूप्यते ॥ 
[तर्निश्चिलध्वान्ते नित्यञुक्तपरात्परे॥ अखण्डब्रह्मविद्याये 
'चित्सदानन्दरूपिणीं ॥ अनुसंदध्महे नित्यं वयं त्यां हृदया- 
Fae ॥ इत्थं विशदयत्येषा याकल्याणी नवाचरी ॥ अस्या 
'महिमलेशोपि गदितु' केन शक्यते | वटूनां जन्मनामन्ते प्राप्यते 
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FFF प ३५79574535 २-5. 
भाग्यगौरवात्‌ ॥ इत्यादि ॥ अत्र प्रथम लोके सम्वुद्धथन्तत्तर- 
यन्तश्वतुथ्यंतं ततः पुनः संबुद्ध यन्तत्रयमिति सप्षभिः पदं:- 
कमेण मंत्रे सप्था पदच्छेदः  ॥ पदानातत्तदिअक्त्यन्ततातत 
दार्थाश्वेति कथितम्‌ ॥ तदुत्तर मद्धेनाकांक्षित पदानामध्याहर : 
SEN ॥ इतरत्स्पष्टय्‌ ॥ सचिदानन्दात्मक बह्मरूपित्वादेव-. 
TRR Bevel तत्रचिद्र पा महासरस्वती वास्भववीजेन- 
संबोध्यते ॥ ञानेनेवाज्ञाननाशात्निधूत निखिलध्वान्त पदेन. 
तद्विवरणं युक्तमेत्र नित्यत्वं त्रिकाल्लावा ध्यत्वम्‌ ॥ अतएव 
Braet कल्पित वियदादि प्रपश्चनिरासाधिष्टानत्वम्‌ ॥ एतेन. 
“५ स्पकमहालक्मीरूपस्य जुवनेशवरी मंत्रेण संवोधनमिति. 
या स्थानस पर उत्कृष्ट: ॥ सर्वानुभव संत्रेध आनन्द एचः 
TAT पुरुषाथत्वात्‌ ॥ आत्मनः कामाय सवे प्रियं भवतीतिः 
शस्या तदितरेषामपि तदथत्वेनानन्दस्येव सर्दशेषतया परत्वात्‌ ॥- 
से च सालुषानन्दमारभ्योत्तरोत्तरं शतगुणाधिक्येन श्र्‌ तौ ag 
विधोवर्णितः तेषु परमातिशायी स एको अयण आनन्द इतिः 
परमावधित्वेनाम्नात एव परात्परः तेनानन्द्‌ प्रधान महा काली 
स्वरूपस्य काम बीजेन सम्मोधनंयुक्तस्‌ ॥ चामुण्डाशव्दो हि 
मोचकारिणीभूत निविंकल्पशत्ति विशेषपरः॥ तादर््येचतुथीः 
चमू सेनां वियदादिसमृहरूपां डाति लडयोरक्यान्लाति आदे 
आत्मसात्करणेना पूरयतीति व्युत्पत्त; ॥ बपोदरा दित्वात्सव॑ सुस्थ-- 
मित्याडुर्बहवः परन्तु अखण्ड अह्मविद्येत्येव चामुण्डा पद्स्यार्थ- 
` माहुः ॥ विच्चेइतितुवित्‌ च इ इति पद त्रयात्मकं बौजत्रये- . 
खोक्तानां चित्सदानन्दादीनां वाचक संबुद्धयन्तंबीजत्रयस्यः 
क्रमेण विशेषणम्‌॥ अस्य स्त्री ईतस्य हृस्वे कृते सति हे आनन्द 
अहा ALY FT, |, विद, ज्ञात. ACERT: 
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नपु सक--.संनूसत्पर इति योज्यम्‌ ॥ अबुसन्दामहे इतिशेषः ॥ 
तथाच महासरस्वत्यादिरूपे चिदादिरूपे चंडिके त्वां ब्रह्मतिद्या 
आप्त्यर्थं वयं सवेदा ध्यांग्रामः ॥ इति मंत्रार्थः फलितः तस्यायं 
संग्रहः सहासरस्वति त्रिते महालदिप सदात्मिके सहाकाल्या- 


` नन्दरूपं त्वं तत्वज्ञान सिद्धये अचुसंदध्महे देवि ! वयं स्वां 
A ७ 6 गने Can 

: हृद्याम्बुजे इति अयंचाथः प्राचीनेबर्णित एवात्र सभ्यक्‌ 

` परिष्कृत्योक्तः ॥ इति नवार्णमंत्रस्यार्थः ॥ 


मेरु तन्त्रोक्त अथास्य विधानमुच्यदे ।। 
अथातः ARNA चाम्नुण्डायाः AJIN नत्र 


' चर्णात्मिक यत्य सेवनाडुक्तिमुक्तयः ॥१। सुरथो यत्यसादेन 
` राज्यं प्राप्याभवन्सनुः ॥ संसार बन्धनिनाश ज्ञानमाप्त' समा- 


घिना ॥२॥ माक़॑ण्डेयपुराणोक्त' चरित्रत्रितयं तव॥[जपाद्यंस्य- , 


` फलं दद्यात्तं ag वच्मिसांगनग्र्‌ ॥३॥ वाकलज्ञाकामपीजान्ते, ˆ 


चागुण्डायै पदं वदेत्‌ ॥ विश्वे नवार्ण मंत्रोयं शक्तिमन्त्रोत्त- 


` मोत्तमः । ४॥ अस्मिल्ववाक्षरे मन्त्रो महालच्मीर्व्यतस्थिता jp 


तस्मात्सुसिद्ध: TIT aay प्रदीपकः इति एवावतात्र सिद्धादि 


| विचाराभावोज्ञापितः ॥ 


अथ पल्लवादि नियम; ॥ 
मन्त्राणां पल्लवो वासो मन्त्राणां sag: शिरः ॥ शिरः 


' पल्लवः शंयुक्ती मन्त्रः काम दुघो भमेदित्युक्तेरस्य पल्लवादि 
` विधिरुच्यते || तत्र प्रणवः प्रसिद्वः ॥ पल्लवश्च ॥ नमोन्तः 
' शान्ति के पुष्टी प्रणिपातेच कीर्तितः वश्याकर्षण मोहेषु स्वाहान्तः 
` सिद्धिदायकः || चौपट्‌ पञ्चव संयुक्तो मन्त्रः पुष्टयादिसाधकः ॥ 
' डैकारपल्नवोपेतोमारणे ब्राह्मणं विना ॥ यन्त्र भञ्जन कार्येषु 


` सुघौरमयनाशने॥ वषडन्तः प्रकल्पप्यस्तु अहवाधा विनाशक: ॥ 


च्य N 4 he 
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उद्घाटने तु संग्रोक्तो मन्त्रः फट्पञ्चवान्वितः॥ ऐतेपल्नवास्त- . 
TRAY चण्डीपाठेपि शोकान्तादो स्तोत्रान्तादी वा योन्या;॥ 
नन्वत्र केवल Waseca किमृष्यादियज्ञवान्त संयोग . 
'विशेपजुम्मितविस्तरेशेतिचेन्मेवस्‌ ॥ देवर्षिछन्दोहीनो यः 
सप्तो भुजङ्गमः ॥ अशक्तः शक्तिरहितो निष्फलो बीजवर्जितः ॥ 
अतत्वस्तत्व बियुतो विनियोगोऽग्रश्ुमचुः॥ न्यासहीनो भवेन्मूको- 
~ सृतःस्याच्छिरसा बिना ॥ अपन्नवस्तु नग्नः स्यात्सुप्तः स्यादा- 
सन विना ॥ शुरुस्थिना बृथा मन्त्रः श्रव्यजापेतु शून्यकः ॥ 
TRH दृष्टद्त्तः स्यात्सान्यवीजस्तु कोतितः ॥ ( दृष्टाय दत्तो 
दु्टद्त्त इत्यथः ) इति . वचन्रस्य .देदष्यादि पल्लवान्तादङ्ग 
वेधुयोद्धा।रतानिशफलालुवन्धि .सुअजङ्गमादि दोषदूपितत्वाचवो- ; 
MN परेतु ॥ आप छन्दश्च देवत्यं विनियोगस्तस्तथव च ॥ - 
वेदितव्यः अयत्नेन ब्राह्मणेन तरिमञ्चितेति ।। याज्ञवल्क्योक्तेयें- , 
दिकेमंत्र यथा ऋष्यादिविनियोगान्त चतुष्केतरपेज्ञबादि चिचा- 
-रोनार्ति तथास्मिन्नवाणंपीत्याहः ॥ इति पज्लवादि विचारः ॥ 
गन्धव तन्त्र Il 
स्त्रस्थान माश्रिता देवाः सर्वाभीष्ट फलप्रदाः ॥ 
स्त्रस्थान विता देवाः शोकदुःख फल (भय) प्रदा I 
इत्यर्गलपुर निवासि गौड़ जातीय भारद्वाज वंशोद्भब Aa 
'गोस्वास्युपाह्व Yo घुलाखीराम सूचुना Yo To श्री विद्या घम्म 
द्विनी पाठशालायाः कर्मकाण्ड यजुवेदाध्यापकेन विद्याभूषण 
कमका एड मशीत्युपाधिविभूपितेन श्रीलच्मीनारायण गोस्वाभिना 


A An 


संगृहीता दुर्गाचनसृती तन्त्रोक्तयन्त्र पूजनादि विधि) सम्पूर्णा॥ 


~ 


4 
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१७६ ढुगाँचेनसतौ' 

शकतच OPER म CER RET 
मुनिम्‌ ॥ व्यास शिष्यो महातेजा जैमिनिः परिएच्छत || जेमि-. 
निरुवाच ॥ महर्षे ! कथयोत्पत्ति चणिडिकाया: सुविस्तरम्‌ ॥. 
ययासव भिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं स चराचरम्‌ || 


ञ्र € 
थ दुर्गा पाठाराम्भः 
आदावाचामेत्‌॥ ३० ऐं आत्मतत्व॑ शोधयामि 
नम; स्वाहा ॥ ॐ हीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः 
स्वाहा।ॐ को शिवतत्वं शोधयायि नमः स्वाहा ॥' 
= ए हाँक्को स्वत शोधयामि नमः स्वाहा॥ततः 
मूल मंत्रेण प्राणायामं gala ॥ ततः श्रीगणेश. ` 

_यवादीननसवाः संकल्प कुयात्‌ ॥ देशकाल संकीर्त- 

कुल्ाणवे ६ पटले--झात्मस्थानेमनु द्रब्य इव दिस्य 7 देवशुद्धिस्तुपंचसी । 
यावन्न कुरुते मंत्री तावद्द व्राचेनंकुत: | 

आत्मशुद्धि-स्थानशुद्धि-मंत्रशुद्धि-द्रव्यशुद्धि-देवशुद्धि न करे 
तब तक उपासना ही नहीं है | 1 

13» तत्सदद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रहराद्ध' श्री श्वेतवाराहकल्पे जस्बू- 
द्वीपे अरतखण्डे ह्यायांवतेक देशान्तरगते कलियुगे कलिप्रथमचरणे पुण्य. 
VASES सम्बत्सरे अमुक ऋतौ अमुकमांसे अमुकर्पक्ष असुकतिथौः 
अमुकवासरे असुकनक्षत्रे अमुच्योगे अमुक करणे असुकामुकराशिस्थ- 

- रव्यादिग्रहस्थित बेलायाममुक गोत्रोत्पन्ञाम्ुकशम्मा ( यज्ञमानस्य » 
अन्मलरनात्‌ बषलग्नाद्गोचरादमुकासुक ४।८।१२ स्थान स्थितसूर्या- 
peer निवि निवृत्ति पू्वंक-दशान्तरद्शा चोपद्शा दिन- 
क ९ जवर पीडा, दाहपीडा, नेत्रकर्णोद्राडिपीडा, निवृत्ति- 
Ne अल्पायुनिवृत्ति पूवकश्वाधिदेविकाधिभौतिकाध्यात्यिकजनित cs 

क. ५ निवृत्ति पूवंक शरीरारे:.. - 
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नान्ते॥ अस्माकंसर्वेषांसकुटु बानां क्षेमस्थैयांयुरारोग्ये- 
श्वया भिवृद्धयर्थ समस्तमंगलावाप्यर्थ' अमुक-गोत्रस्फ 
अमुकना (मोह) म्नोमम (यजमानस्य) श्रीजगदम्बा 
प्रसादसिद्िडारा सर्वांपन्निवृत्ति पूर्वक सर्वामीष्टफला- 
वापि धर्म्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषाथ सिद्ध, 
राजद्ारतः व्यापारतश्र लामाथे विजयार्थं श्रीमहा- 
काली महालदपी महासरस्वती देवता MAD कवः 
चार्गला कीलक पटन एकादशन्यास पूर्वक नवाण; 
मन्त्राष्टोत्तरशत जप Uae पठन पूर्वक देवी- 

, सूक पठन नवाणं मन्त्राष्टोतर शत जप रहस्य त्रय 

` एठनान्तं मध्ये मार्कण्डेय उवाच इत्यारम्य सावणि- 
भवितामनुरित्यन्त (अमुक मंत्रसंपुदितं) श्रीचण्डो 
सप्तशत्याः शत पाठं (AAS) करिष्ये॥ ( बाह्यण्‌ 
द्वारा कारयिष्ये) ॥ नित्य संकल्पः ॥ पूर्व संकल्पित 
कामना सिड॒ये शत चण्डी (नवचण्डी) संख्या FAT 


ग्यार्थपरमेश्‍बर्यादिप्राप्त्यथ॑च ॥ मार्कण्डेय उबाच || 3* साबि; सूर्य- 
तनयो -योमचुःकथ्यतेष्टमः॥ निशामय तदुत्पत्ति _दिस्तराद्गदलोससे- 
त्यारभ्य सावर्शिभवितामनुरित्यन्तपरकस्य माकण्डेप्र पुराणान्तगतर्व्धा | 
देवी महात्म्य प्रकाशकस्य महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता- | 
` कस्य दृशांगयुक्तस्यापसृत्युवारणायाष्ट्ोत्तरशतादावन्ते ञयभ्यकमन्त््छ 
युक्तस्य शापोत्कीलनमन्त्र युक्तस्य चादौ रात्रिसूक्तस्यान्ते देवी सूक्तस्यए- 
सुक सन्त्रेण प्रतिमन्त्र सम्पुटितस्य यथां संख्यकावृत्ति पाठमहंकरिष्ये ॥४ 
यजम्रानपत्ते ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये ' द; 


a ९-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection’ Varanasi 


१७८ गोचेनस्रृतौ 
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पूर्व संकल्पित रीताद्य पाठाख्यं कर्म करिष्ये ॥ | 
-य॒जमानपक्षे ॥ करिष्यामि ॥ इति ॥ 
न पुस्तक पूजनम्‌ ॥ 

३० नम; पिशाचि नि करंकिनि त्रिशूल खड्ग 
इस्ते सिंहारुढ़े एह्य हि आगच्छ आगच्छ इमां पूजां 
WRT २स्वाहा श्री सप्तशती स्वरूपिणे हीं चंडिकाये 
-नमः॥ यथोपचारेः पुस्तकपूजनं विधाय ॥ अथ 
MSIE ॥ ७ बार आदि अन्त में ॥ 

Sat at की की चणिडकादेव्ये शापनाशा- 
JR कुरु २ स्वाहा ॥ उत्कीलनम्‌॥ आदि अन्त 
में २१ बार जपना US श्रीं क्क हीं सशता: 
चणिडका उत्कीलनं कुरु २ स्वाहा ॥ सृतसंजी- - 
चना विद्या ॥ ७ बार आदि में जपना ॥ ॐ हीं 
हीं वं वं प ऐं मृत संजीवनी विद्यासृतसुत्थापयो- 
स्थापय कीं हीं हीं वं स्वाहा ॥ 

| अथवा, मरीच कल्पोक्क सप्तशती शापवि-. 
चनम्‌ । प्रणवं पूर्व ges रमा बीजं ततः 
परस्‌ ॥ रमा कामं ततः कोधं तारं वाग्भव 
संयुतम्‌ ॥ १. चोभ मोहं ततः पश्चात्कीलयेति . 
त्रिधा डिठम्‌ ॥ शापमोचनं कृत्वा चण्डी पाठेनियो- 
जयेत्‌॥२॥ ॐ श्रीं श्रीं ङं हँ ॐ ऐं क्तोभय मोहय 
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प्रथमं शैलपुत्री च डियीयं ब्रह्मचारिणी ॥ तृतीयं | 
: चन्द्रघस्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥३॥ पञ्चम 
` स्कन्दमातेति षष्ठं कात्याय नीति च।॥। सप्तमं कालः 
' रात्रीति महागोरीति चाष्टमम्‌ ॥४॥ नवर्म सिद्धि- 


श्री देवीजी के लिये नमस्कार ॥ मार्कण्डेय ऋषि बोले ॥ 
हे ब्रह्माजी संसार में जो अत्यन्त छिपा हुआ रहस्य है जिससे: 
मनुष्यों की सव प्रकार रक्षा होती है। जिसको किसी से भीः 
आपने न कहा हो उसको मुझ से कहिये ॥१॥ ब्रह्माजी के 
कहा हे विग्र | अत्यन्त छिपा हुआ सबै प्राणीमात्र का उपकार 
. करनेवाला पुण्यको देने वाला देवी का कवच है, हे सहासुनि£ 
` तुस चुसे सुनो ॥२॥ अब क्रम से कवच की अधिष्ठात्री नक 
मूर्तियों के नाम ध्यान के लिये लिखते हैं। पहिली शेलपुत्री, 
(हिमालय की बेटी शैलराज हिमालय ने तप करफे प्राथना at 
तब भगवती ने पुत्री रूप हो शैलराज के यहाँ जन्म लेकर दोन 
` को प्रसन्न किया इसी से शैलपुत्री नाम हुआ) दूसरी ब्रह्मचा- 
fiat, (सचिदानन्द प्राप्त करने के लिये) तीसरी चन्द्रघण्टा बह 
(चन्द्रमा के समान निर्मल) चौथी कूष्माण्डा (कुत्सित संताफ 
रूपी दुःखों से मुक्त अणडे के समान, आधिभौतिक, आछि 
. देविक आध्यात्मिक त्रिविध दुःखों से युक्त माँस पेशी बाले अंडे 
कूष्मांड “पेठा!? रूपी संसार को खाने बाली) ॥३॥ पांचवी 
स्कन्दमाता (स्वामिकार्तिक को जो पालन करने के लिये नियुक्त 
हुई) छठवीं कात्यायनी (कात्यायन ऋषि कौ. कन्या) सात 
कालरात्री (सब प्राणी मात्र को मारनेवाला काल उसको भी 
'मारने माली) आठवीं महागौरी (शिवजी ने क्रीडा में काली 
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दात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः ॥ उक्कान्येतानि 
-नामानि बरह्मणेव महात्मना ॥५। अग्निनां aal- 
आनस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे ॥ विषमे दुर्गमे चेव 
-अयारत्ताः शरणं गताः ॥६॥ न तेषां जायते . 
` किबिदशुभं रणसंकटे ॥ नापदं तस्य पश्यासि 2 
शोकदुःखभयं न हि॥७॥ येस्तुभक्त्या स्पृता नूनं 
तेषां वृद्धि! प्रजायते ॥ ये तां स्मरन्ति देवेशि ! 
BAA तान्न संशयः ॥८॥। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा 


“नाम से पुकारा तव भगवती का रंग श्याम हो गया बाद में तप 
-करने से फिर गौर वर्ण हुआ) वही महागौरी हुई ॥४॥ नवमी ` 
सिद्धिदात्री हैं सब कार्य मात्र की सिद्धि करनेवाली यह नव दुर्गा 
“अर्थात्‌. नव देवियों के नाम सर्वज्ञ बद्माजी ने कहे SUA अब 
“आगे शोको से पाठ का फल कहते है जो मनुष्य जलती हुई 
“अग्नि के बीच में, लड़ाई में (दुश्मनों से घिर गया हो), किसी . 
बड़ी विपत्ति में, भय (डर) से दुःखी हो भगवती को शरण 
“में जाने से ॥६॥ उनका लड़ाई के सङ्कट में बाल भी बांका 
“(कुछ बुराई”) नहीं होता॥सबंदा मंगल ही होता है सव दुःखों 
“को दूर करने वाली देवी उसकी आपत्ति को दूर करती हे ॥७॥ _ 
तो मनुष्य निश्चय भक्ति से सदा स्मरण करते हैं उनको भर्म- 
"अर्थ (धन) काम (कामना) मोक्ष (बार-बार जन्म से रहित होते . ` 
S a) मिलते हैं | अर्थात्‌ उन नामों में से एक भी याद करके स्म- 
"रण करने से सब दुःख दूर होते हैं । और दृद्धि ही होती है 
आगे देवियों का वर्णन ब्रह्माजी इस प्रकार करते -हैं। कि- 
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वाराही महिषासना ॥ ऐन्द्री गजसमारुढा वेष्णवी 
गरुडासना॥६॥माहेध्ररी वृषारूढा कौमारी शिखि- 
वाहना लच्मीःपञझासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया 
॥ १० श्वेतरूपधरादेवीईश्वरी वृषवाहना॥बाह्मी 
हंससमारूढा सर्वाभरण भूषता ॥१०॥ इत्येता 
मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः।नाना मरणशो- 
भव्या नानारल्रोपशोभिताः। १ २॥हश्यन्ते रथमा- 
रूढा देव्यः कोधसमाकुलाः।शङ्क चक्र गदा 
शङ्कि हलं च मुसलायुधम्‌ ॥१२॥ खेटकं तोमरं 
/ जो मक्त तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम हमेशा रक्षा करती 
हो इसमें सन्देह नहीं ॥८॥ चाग्नुण्डा प्रेत पर बेठी है वाराही 
मैंसे पर ऐन्द्री हाथी पर वैष्एवी गरुड पर ॥६॥ माहेश्वरी बल _ 
'पर कौमारी मोर पर लक्ष्मी कमल पर ओर कमल का फूल हाथ में 
लिये हुए विष्णु की प्रिया (खी) हैं ॥१०॥ ईश्वरी देवी सफेद 
रूप धारण किये बैल पर सवार हैं तथा mal हंस पर और सब 
अकार के गहने पहने शोभायमान हैं ॥११॥ इस तरह ये सब 
देवियाँ सब योगों से युक्त अनेक प्रकार गहनों की शोभा से 
शोभित तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान हैं. ॥१२॥ 
सब (नव) देवियाँ (भक्त की रचा के लिये) क्रोध से युक्त रथ 
में बैठी हुई दीखती हैं। अब इनके हथियारों को जह्माजी बताते 
हैं । शंख चक्र, गदा, शक्ती, इल, मूसल, ॥१३॥ VET, तोमर, 
यरशु, पास, कुन्त, त्रिशूल, शाङ्ग दूसरे UE को आकाश 
मे नष्ट करने वाले हथियार को खेटक कहते दे | जिसके चलाने 
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चेव परशु पाशमेव च॥ ङुन्तायुधं त्रिशूलं च 
शाङ्ग मायुधमुत्तमम्‌ ॥१४॥ देत्यानांदेहनाशाय 
भक्कानामभयाय च ॥ धारयन्त्यायुधानीलं देवानां 
च हिताय वे ॥१५॥ नमस्तेऽस्तु महारोद्रे महाघोर 
पराकमे॥ महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनि ॥ 
१६॥ त्राहि मां देवि दुष्पेच्ये शत्र णां भयवर्धिनि | 
प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आउनेय्यामग्निदेवता॥१७॥ 
दक्षिणेऽवतु वाराहा नेऋ त्यां खड्गधारिणी प्रता- 
च्या वारुणी area सृगवाहिनी ॥१८॥ 
उदीच्यां पातु कोमारी इंशान्यां शूलधारिणी। छर्ष्द ` | 
बह्माण मे रक्षेदधस्तादेष्णवी तथा ॥१६॥ एवं 


से शत्र, भरता है उस शस्र को तोमर कहते हैं, और शत्र ओं 
को जो काटता है उसको परशु कहते हैं, परशु, फरसा, पाश, 
(फंदा, फांसी,) इन्त, (भाला) त्रिशूल, सींग का वना हुआ 
श्र शाङ्ग WT हे ॥१४॥ ये देवियाँ राच्षसों के शरीर नष्ट 
करने और भक्तों के निर्भय के लिये तथा देवताओं के Ras RA 
इस अकार शस्त्र धारण करतीं हैं ॥१५॥ कवच पढ्ने से पर्व 
` देवीजी का ध्यान करना चाहिये अतः ध्यान लिखे जाते हैं। 
है महारौद्रे हे महाघोपराक्रमे ! तुमको नमस्कार है हे महाबले ! 
पी रूप जिसका वल हो) हे महोत्साहे ! (संसार की 

“बा करने में जिसका उत्साह हो ) हे महामयविनाशिनि ! 
D: के समान जो बडा डर (भय) जिसके ज्ञान देने से नाश 
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रचेन्महादेवी मन:शोक विनाशिनी॥ हृदये ललिता 
देवी उदरे शूलधारिणे ॥२६॥ नाभो च कामिनी. 
WITT गुह्य श्री तथा । पूतनां कामका मेढू 
गुदे महिषवाहनी ॥३०॥ कठ्यां भगवती 

रक्षज्जानुनी विन्ध्णवासिनां | जझ्घे महावला 
रक्षेत्सरवकामप्रदायिनि ॥ ३१ ॥ गुल्फयोनारसिंही 
चपादपृष्ठे तु तेजसी। पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षत्यादाथ 

स्तलबासिमी ॥ ३२॥ नखान्देष्ट्रा कराला च 
केपाश्वेवोध्यकेैशनी ॥ रोमकूपेषु कोवेरी लचे 
वागीश्वरी तथा ॥ ३३ ॥ रक्मजावसामांसान्य- 


. ` श्वरी रचा करे (इख) इचि की इलेश्वरी रक्षा करे ॥२८॥ स्त- 


नकी महादेवी रक्षा +रे मन की शोकविनाशिनी रचा करे ॥ 

” हृदय की ललिता देवी रचा करे उद्र की शूलधारिणी रक्षा 
करें ॥२६॥ नाभि की कामिनी रक्षा करे शुह्यश्वरी गुह (गुप्त) ' 
स्थान की रक्षा करे ॥ पूतना कामिका लिंग की रक्षा करे शुदा 
की महिप वाहिनी. रक्षा करे ॥३०॥ कमर की भगवती रक्षा करे 
aia की विन्ध्यत्रासिनी रक्षा करे ॥ जंघा की महावला सब 
काम देने वाली रक्षा करे ॥३१॥ गुल्फ (पिंडली) की नारसिंही 
रक्षा करे पेर फे उपर की तैजसी रक्षा करे॥ पेर की अंगुलियों की 
श्रीधरी रघा करे पैर के नीचे की तलवासिन्नी TAT करे ॥३२॥ 
नखों की द्रंट्राकराली रचा करे वालों की ऊध्वं केशिनी रचा 
करे ॥ रोम छिद्रों की कौबेरी रक्षा करे चमड़े को वागीश्वरी. 
रचा करे।।३३॥ रक्त, मजा, बसा, (चरबी) माँस, अस्थि, मेद कः 
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'स्थिमेदांसि पार्वती ॥.अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं 
'च मुकटेश्वरी ॥३४॥ पद्मावती पद्चको शेकफे चूडाम- 
_णिस्तथा॥ ज्वालामुखी नसाजालमभेद्या सर्वसन्धि- 
षु॥ ३५॥ शुक्र बह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरा 
“तथा ॥ अहङ्कारं मनो बुद्धि रक्षेन्मे धर्मधारिणा 
1३६॥ प्राणपानो तथा व्यानमुदानञ्च समान- 
'कम्‌ ॥ वज्रहस्ता च मे रचेस्राणं कल्याणशाभना 
4 ३७॥ Wet च गन्धे च शब्देस्पशँ च 
-योगिनी ॥ सत्रं रजस्तमश्चेव रक्षेन्नारायणा 
सदा ॥३८॥ आयू रतु वाराही धर्म wag 
वैष्णवी. यशः कीति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च . : 


EE क्य Ee ee 
पार्वती रक्षा करे ॥ आँतो की कालरात्री रक्षा करे पित्त की 
मुकुटेथरी रचा करे ॥ ३४॥पद्मकोश की पद्मावती रक्षा करे कफ की ˆ 
चूडामणि रक्षा करे नस ज्वाल की ज्वालामुखी करे सव संधियों 

'की अमेद्या रक्षा करे ॥३५॥ ब्रह्माणी मेरे वीर्य (शुक्र)की रक्षा करे 
'छाया की छत्र श्‍वरी रक्षा करे॥ हे धर्म धारिणी मेरे अहंकार, 
मन, बुद्धि की रक्षा करो ॥३६॥ तथा प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान इनकी वज्रहस्ता रक्षा करे और प्राण कल्याण 
की शोभना रक्षा करे ॥३७॥ रस, रूप, गंथ शब्द और स्पर्श 
को योगिंनी रक्षा करे॥ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारा- 
यणी रचा करे ॥३८॥ आयु की वाराही तथा धर्म की वैष्णवी 
ANR N यश, लक्ष्मी, AN, घन और विद्या की सदा ' 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


-कवच । १६१ 
FPF FY ed EE क हक oF t E4744 £4 64-99 


चक्तिणी ॥३६॥गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेसशून्मे रक्त 
चरिडके॥ पुतरानूचेन्महालच्मीरभायां tag . भैरवी 
. ॥४०॥ पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्ग क्षेमकरी तथा ! 
राजद्वारे महालक्ष्मीविजया सर्वतःस्थिता ॥४१॥ 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वजितं कवचेन तु ॥ तत्सर्व 
रन्त मे देवि जयन्तां पापनाशिनी ॥४२॥ पदमेकं 
नगच्छेत्‌, यदीच्छेच्छुभमात्मनः ॥ कवचेनावृतो 
“नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति ॥४३॥ तत्र तत्रार्थृलाभश्च | 
विजयः सर्वकामिकः । यं यं चिन्तयते कामं तं तं 
प्राप्रोति निश्चितम्‌ ॥ परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यतेभूतले . 
_  घुमान॥४४॥ निर्भयो जायते मत्यः संग्रामेष्वपरा- 


चक्रिणी रक्षा करे ॥३६॥ इन्द्राणि मेरे गोत्र की रचा कर हे 
चणिडके मेरे पशुओं की रक्षा कर ॥ महालच्मी पुत्रों की रक्षा 
करे भायां की भैरवी रक्षा करे ॥४०॥ रास्ते की सुपथा रचा 
करे दुर्गम मार्ग में चेमकरी रक्षा करे राजद्वार (कचेरी) में महा- 
लक्ष्मी रक्षा करे सब तरफ से भयों में बेटी हुई विजया रक्षा करे 
॥४१॥ यदि कवच में कोई स्थान रह गया हो तौ उसकी पाप- 
नाशिनी जयन्ती रक्षा करे ॥४२॥ यदि आत्मा का कल्याण 
चाहता हो तो कवच फे विना एक कदम भी न चले ॥ कवच | 
'पढ़ने से यह फलं मिलता है | कवच से रक्षा करके नित्य जहां 
जहां भी जाता है ॥४३॥ वहाँ २ ही अर्थ, लाभ, विजय और 
सर्व कामग भों में सिद्धि मिलती है जिस २ काम की चिन्ता 
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जितः ॥ त्रेलोक्येतु भवेतूज्यः कवचेनावृतः TAT 
॥४५॥ इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभग्‌ ॥ 

य: पठेलयतो नित्यंत्रिसन्प्यं श्रद्धयान्वितः।४६॥ ` 
देवीकला भवेत्तस्य त्रेलोकयेष्वपराजितः॥जीवेडष- 
शतंसाग्रमपमृत्युविवजित;॥ ४७।।नश्यन्तिन्याधयः 
सर्वे लूताविस्फोटकादयः ॥ स्यावरंजंगमंचेव 
कृत्रिमं चापियडिषम्‌ ॥४८॥ अभिचाराणि सर्वाणि 


करता है उस २ को निश्चित पाता हे | पृथ्वी पर प्रस अतुल 
ऐश्वर्य को पाता दै ॥४४॥ पुरुष भय-रहित होता है संग्राम में 
अपराजित होता Èn कवच से रक्षा किया पुरुष लोक्य में 
: पूज्य होता है ॥४४॥ देवताओं को भी दुर्लभ इस देवी के कवच ` 
` को जो कोई नित्य श्रद्धा सहित“तीन वार पढ़ता है ॥४६॥ 
उमकी देवकलां (देवसंपत्ति) होती है | तीनों लोकों में अपराः 
जित होता है। कत्रच से रक्षा किया हुआ पुरुष अपसृत्यु से 
रहित १०० वर्ष तक जीता है॥४७॥लूता (मकड़ी) जिन कीड़ों 
के द्वारा शरीर की खाल कटती है। विस्फोटक, (शीतला) के. 
फफोले, कोइ आदि सव रोग नष्ट होते हैं ॥ . कवच से पेड़ 
(कनेर, भांग, कुचला आदि) तथा अफीम का विष सप आदि 
का विष और अतिरिक्त सतर. तरह के साधारण विप प्रयोग मंत्र 
यन्त्र नष्ट होते हैं । ४८॥ प्रथ्वी पर के आकाश के जल के: 
देवता और उपदेश से सिद्ध होने वाले देवता ॥४९॥ साथ में 
उत्पन्न होने वाले देवता कुल में पेदा हुए गंडमाला (कंठमाला)' 
तथा डाकिनी शाकिनी ये नीच देवता कवच धारण करने से 
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मन्नयन्त्राणिभूतले ॥ भूचराः खेचराश्चेव FT- 
जाञ्चोपदेशिका: ॥9६॥ सहजाः कुलजामाला 
डाकिनी शाकिनी तथा ॥ अन्तरिक्त चराघोरा 
-डाकिन्यश्रमहाबलाः ॥ ५० ॥ ग्रहभूतपिशाचाश्च 
TUT TAT TT: Ul बहाराक्षसवेताला: FENET 
भरवादय; ॥५ १॥ नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि- 
संस्थिते ॥ मानोन्नतिभभवेद्राज्यन्तेजोवृद्धिकर परस 
॥५२॥ यशसा वड ते सोऽपिकीतिमसिडत भूतले॥. 
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृतवा ठु कवचंपुरा ॥ ५३ ॥ 
: गविद भूमण्डलं थत्ते सशेलवनकाननभ्‌॥ तावत्तिष्ठ-. 
ति मदन्यां सन्ततिः पुत्र पौत्रकी ॥५४॥ देहान्ते; ` 
परम स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम्‌ ॥ प्राप्नोति पुरुषो" 


नश होते हैं। आकार मे चलने बहे, उने गह पाक है । आकाश में चलने वाले, डराने वाले, बलबालीः: 
डाकिनिया ॥५०॥ और ग्रह भूत, पिशाच, यच, गन्धर्व, राक्षस 

अक्ष राक्षस, वेताल, कृष्मांड भैरवादि कवच को हृदय में रखने - 
से 7 at जाते हैं ॥४१॥ तथा राजा के पास से मान की उन्नति: | 
होती है ( यह कवच ) तेज की वृद्धि करने बाला है ॥५२॥० 
उत्कृष्ट तेज बढ़ाने वाला है जो कवच को पढ़ता है दह कीस 
` “मण्डित भूतल पर यश से बढ्ता है । पहले कवच कर के सप्त- 


छ $ :  शृतीचण्डी को जपने से ॥५३॥ जब तक पृथ्वी पर पहाड 
' ` सहित बन हैं ॥ तब तक ( मनुष्य ) पुत्र पौत्र सहित पृध्वी परः 


सुखसे बसता है ॥५४॥ और कवच के पढ़ने से मरने पर देव-- 
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“१ पहामायाप्रसादतः ॥४०५॥ लभते परमं रूप 
oci तह मोदते औं॥५६॥ इति श्री वाराहपुराणे 
`. गुविरिचित॑ देव्याः कवचं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


ISDS SS य epee कक य a 
दुलंभ स्थान को ॥ महा माया के प्रसाद्‌ से 
है ॥५५॥ और परम रूप प्राप्त होकर शिव के 
पाता है ॥४६॥ पाठ में ऐसा बोलना+--2 
गी जगदस्बापंणमस्तु ॥ 

ॐ, `. .` ` पम गोस्वामी कृत gat कवच भाषा समाप्त: ॥ _ 

॥ तन्त्रान्तर से ॥ 
प्रयोगों का विधान क्रम से लिखा जाता है । 
पी” ॥१॥ इस झछोक के सम्पुट से महामारी 
है तथा सब प्रकार के उपद्रव भी । MRJET. 
स मलोक के सम्पुट से राजचोर आदि का 
पहिषासुर निनाश० URN मन्त्र से रिपुवगे का 
: » ॥४॥ इस से राज सन्मान होगा । रक्तत्रीज 
ama होगा । अचिन्य रूपचरित्ते० NIL- 
१गा ।.चतेभ््रः सवंदाभक्तया० its! इससे 
| cat भक्ति gao Sl इसके जप बासम्पुट 
ee - .  श्रततं॑०॥६॥ सब सौभाग्य प्राप्त होगा । 
ote । सवे सुख प्राप्ति। केवल जप से स्वार्थ 
wl aepo 5५-7 Me सम्पुट वा जप से 2 
poa , '. _, पथ्या से सर्वापत्ति काः नाश `तथा ` 
.. ० ४ = : ५. - ४: खेद्यावन्तं ॥१३॥ इससे यश' लच्मी ` 
E TE Piro ॥१४॥ Peary तथा व्यव- _ - 
sn: Bees age ॥१शा घम्म अथे कांम सोचाढि ` ` 
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ao itoi से सर्वज्ञता प्राप्त होगी । इन्द्राणी.पति age HASH `. `` 
> से चित्त को मज्ञीनता नष्ट होगी देबि प्रचएंड, ॥|१६॥ से जलोदर-नाश * * 


=) 


५ अगता- SEEN 


ee 


O AREAN EE क३ ES ESAS HEPA SEES EH tt 


अथ अग्ला स्तोत्रम ॥ | 
उों अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मन्त्रस्य विष्णु 


ऋषि अनुष्टुप इन्दः श्री महालच्मीदेवता श्री 


'जगढम्बाप्रीतये सप्तशती पाठांगे जपेविनियोगः ॥ 
३० नमश्चणिडकाय || माकण्डेय उवाच li : 
३“जयन्तीमङ्गला कालो भद्रकाली कपालिनी ॥ 
"दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा तमोस्तुते 
॥१॥ जय त्वं देवि चामुण्डे जयभूतातिहारिणि ॥ 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोस्तुते ॥ २ ॥ 
मघुकेरभविद्राविविधातृवरदे नमः ॥ रूपं देहि जयं 


चण्डिका के लिये नमस्कार ॥ MERT ऋषि बोले ॥ 
„जय चाली, मोक्ष वाली सब दुष्टों को खाने वाली, भक्तों 


“कै देने के लिए कल्याण इकट्ठा करने वाली, खोपड़ी लेकर 
“घूमने वाली, दुःख से प्राप्त होने वाली, क्षमा करने वाली,चित्‌ 
(चैतन्य) शिव रूप वाली सब प्रपश्चों को धारण करने वाली, | 
देवो का. पोषण करने वाली, पिए पोषण करने वाली, ऐसे 


- «गुणों वाली देवी तुमको नमस्कार हो ॥१॥ हे चाप्रुण्डे देवि ! 


R मनुष्यों के क्लेश को नाश करने वाली . तुम्हारी जय हो हे | 


मस्ते ! हे देवि ! हे कालरात्रि ! आपकी जय हो आपको ` 


`. नमस्कार है ॥२॥ हे मधुकैटभ को मारनेःवाली, AAT को वर | 


` ऽज्ञा । देवि मक्तजनोद्दामः ॥२२॥ से अनष्ट दूर होगी |! पन्ना मनो 
igm 1२३॥ से खी प्राप्त होंगी तथा सुख मीं प्राप्त होया ॥ हू 
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भक्कानां सुखदे नमः ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो 
देहि डिषो जहि॥४॥ रक़बीजवधे देवि चण्डमुण्ड- 
विनाशिनि ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिषो 
जहि॥६॥वंदितांश्रियुगेदेवि सर्वसोभाम्यदायिनि ॥ ` 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिषो जहि॥७॥' 
अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्र्‌ विनाशिनि ॥ रूपं 
देहि जयं देहि यशो देहि fet जहि॥ ८॥ । 


देने वाली, तुमको नमस्कार हो, रूप को दो, जय को दो, 
यश को दो, तथा काम, क्रोध, शत्रुओं को नष्ट करो ॥३॥ 
हे महिषासुर को मारने बाली, भक्तों को वर देने बाली तुमको 
नमस्कार हो रूप को दो, जय को दो, यश को दो तथा काम 
क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥४॥ हे रक्त वीज को मारने वाली. . 
हे चएड gE नाशिनी तुमको नमस्कार हो, रूप को दो, जय 

. दो, यशको दो तथा काम, क्रोध, शत्रुओं को नष्ट करा॥२॥ हे. 
शुम्भ निशुम्भ तथा धूम्रा को मर्दन करने वाली तुमको नम-- 
स्कार हो, रूप दो, जय दो, यश दो तथा काम क्रोध शत्रुओं को 
नष्ट करो ॥६॥ हे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदिको से चरण पुजाने ` 
वाली, देवताओं को शत्र वाधा रहित राज्य देने वाली देवी 

` तुमको नमस्कार हो, रूप, जय, यश को दो तथा काम, क्रोध, . 

शत्रुओं को नष्ट करो ॥७! बृहत्‌ चरित्र रूप से युक्त सब 

शत्र ओं को नष्ट करने वाली तुमको नमस्कार हो रूप को दो, 

जय को दो, यश को दां तथा काम, क्रोध, शत्रुओं को नष्टः 

करो ॥८॥ हे चण्डिकै हे raa रूपिणि सर्वदा भक्ति से नतः ` 


Ru 
10 | 
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नतेभ्यः सवदा WIT चरिडके दुरितापहे ॥ रूपं 
देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ६ ॥ 
स्तुवद्भ्योभङ्गिपूच लां चण्डिके व्याधिनाशिनि -॥ 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिषो जहि ॥१०॥ 
` चण्डिकेसततँ ये त्रामचंयन्तीह भक्कितः ॥ रूपं 
`देहि जयं देहि यशो देहि डिषो जहि ॥१ १॥ देहि 
-सोभाम्यमारोण्यं देहि मे परमं Gey ॥ रूपं देहि 
“जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१२॥ विधेहि 
डिषतां नाशं विधेहि बलभुञ्चके;।रूपं देहि जयं 
देहि यशो देहि डविशो जहि ॥११॥ RRR : 


हुये मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम, क्रोध शत्रुओं - 
को नष्ट करो ॥8॥ हे व्याधियों को नष्ट करने वाली भक्ति 
` . पृक तेरी स्तुति करने से हे परत्रक्ल महिंपि रूप दो जय दो 
यश दो और काम क्रोध शत्र ओं को नष्ट करो ॥१.०॥ हे 
चण्डिके जो तुमको निरन्तर भक्ति से पूजते हैं। उनको रूप. 
* दो जय दो यश दो और काम क्रोध शत्र A को नष्ट करो ॥ 
१॥ हे प्रकाश रूपे अच्छे सौभाग्य को दो रोग रहित करो 
-ब्रह्मानन्द को दो रूप को दो जय दो यश दो और काम क्रोध 
` शत्रुओं को नष्ट करो ॥१२॥ BT करने वालों को नष्ट करके - 
, मुझे अत्यन्त बलवान्‌ करो रूप दो जय दो यश दो और काम 
क्रोध शत्रओं को नष्ट करो ॥१३॥ हे देवि. ! कल्याण Rya 
-श्चनसंपत्ति को करो रूप दो जय दो यश दो ओर काम क्रोध - 
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कल्याएंविभेहिपरमांश्रियम्‌ । रुपं देहि ज्यं देहि ` 
यशो देहि feat जहि ॥१४॥ सुरासुरशिरो- | 
. रनिषृष्टवरणे ऽम्बिके ॥ रूपं देहि. जयं देहि यशो | 
देहि Bat जहि॥ १५॥ विद्यावन्तयशस्वन्त 
लक्ष्मीवन्तंजनं॑ कुरु ॥ रूपं देहि जयं देदि यशा न | 
देहि Bar जहि ॥१६॥ प्रचर्डदेत्यदर्पीष्न RES 
` प्रणताय मे॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिपो ` 
जहि ॥१७॥ चतुर्भजेचतुर्वकत्रसंस्तुते परमेश्वरि ॥ | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिपो जहि ॥१म् ` | 
कृष्णेनसंस्तुतेदेविशश्वद्भकत्या सदाम्बिके ॥ . रूप | 
देहि जयं देहि यशो देहि fat जहि ॥ १६॥ | 


शत्र ओं को नष्ट करो ॥१४॥ हे देवि राचसों के मुकुट मणियों 
से घिसे हुए चरण वाली रूप को दो जय दो यश दो तथा : 
काम क्रोध शत्र _ओं को नष्ट करो ॥१५॥ पढ़े, लिखे, थनी यश । 
ara, Gaal और सब मनुष्यों को बनाओ रूप दो जय दो 

` . यश दो काम क्रोध तथा शत्रुओं को नष्ट करो ॥१६ हे प्रबल. 
देत्य के घमण्ड को तोड़ने वाली चणिडके शुक प्रणत को रूप . 
दो जय दो यश दो तथा काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥ ' 

. १७) हे चार चुजी दे ज्या से स्तुति की गई परमेश्वरि ! रूप - 


» को दो जय दो यश दी तथा काम क्रोध शन्रुओं को नष्ट करो ` 


3 आहे pect सदा श्रीकृष्णजी महाराज से स्तुति की गई हे अम्बिके ' 
| देवि रूप दो जय दो बश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट 
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हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि॥ रूपं देहि 
जयं देहि.यशो देहि डिषो जहि ॥२०॥ इन्द्राणी 
` : पतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि ॥ रूपं देहि जयं देहि 
यशो देहि डिषो जहि॥२ १॥देवि प्रचण्डदोर्दण्डदेत्य- 
दर्पविनाशिनि॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिपो 
जहि।२२। देविभक्कजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके॥ 
` रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिषो जहि॥२३॥ 
Get मनोरमां . देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ ॥ 
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्यकुलोद्धवाम्‌ ॥ २४ ॥ 
: _ इदंस्तोत्रं पठित्वातु महास्तोत्रं पठेन्नरः ॥ स तु सप्त- 
शतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदां ३०॥२५॥ इति श्री 
+ मार्कण्डेयपुराण अर्गलास्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
करो ॥१८॥ शिवजी से पूजित हे परमेश्वरि | तुम मुझको रूप 
दो, जप दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥ 
२०॥ इन्द्र की St से पता प्राप्त करने के लिए पूजित हे पर- ' 
RaR ! रूप दो, जय को दो यश दो और काम क्रोध शत्रुओं 
को नष्ट करो ॥२१॥ हे बड़ी-बड़ी भुजा वाले देत्यो का TATE 
तोडने वाली देवि ! रूप दो जय को दो यश दो और काम 
क्रोध शत्रओं को नष्ट करा ॥२२॥ हे पूर्ण रूप से भक्ति करने 
काले. भक्तों को मोच देने वाली अम्बिके ! देवि ! रूप दो जय 
को दो यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥२३॥ 
. मअन-को रमण करने वाली मनकी इच्छानुसार रहने वाली 
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BSAA से तरने लायक संसार सागर को तराने वाली कुलो- 
TA पत्नी को दो रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध 
शत्रुओं को नष्ट करो ॥२४॥ इस स्तोत्र को पहर जो मनुष्य 
आहास्तोत्र ७०० शलोक (मन्त्र) वाली दुर्गास्तव को पढ़ता है, 
स्तो वह सप्तशती के पाठ के फल के समान फल पाता है 
स्यंपत्ति भी पाता है ॥२५॥ 


` ऽइति श्री पं घनश्याम गोस्वामी कृत अगला का भापानुवाद्‌ समाप्त | 
ee इस पुस्तक को मॅगवाने बाले महानुभाव ॥-) पोस्टेज और 
अजिष्ट्री कं लिये अवश्य भेजा करें, जिससे उनको पुस्तक निरसन्देह मिल 
व्जाय | तथा कूपन पर अपना पता भी लिखा करें । टिकिट न भेजें ॥ 
अरय श्री कीलक मन्त्रस्य शिव ऋषिः अनु- 
SSL छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा 
siaa सप्तशती पाठांगे जपे विनियोग: 

„ॐ TAREE ॥ मार्कएडेय उवांच ॥ 

७“ विशुद्रज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचचुषे॥श्रेयः ` 
आपि निमित्ताय नमः सोमाद्‌ भारिणे ॥१॥ सवे- 
सेतडिजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम्‌ ॥ सोऽपि 
च्लेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्पर: ॥२॥ सिध्यन्त्यु- 

श्री ag चन्द्र धारी निर्मलज्ञान रूप देह वाले वेद त्रय 
RA दिव्य तीन नेत्र वाले कल्याण की प्राप्ती के लिये शिवजी 
छ % क नमस्कार है ॥१॥ मन्त्रों का शाप उत्कीलन आदि इन 
AR जानकर, सदा जप करने वाला शप्तशती के पाठ बिना 
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चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि ॥ एतेन स्तुवतांः 
देवी स्तोत्रमात्र एसिध्यति ॥३॥ न मन्त्री नोषधं 
तत्र न किचिदपि विद्यते ॥ विना जाप्येन सिध्य 
सवसुचाटन[दिकप ॥४॥ समग्राण्यपि सिध्यन्ति 
लोकशङ्कामिमां इरः॥ कला निमन्त्रयामास सर्व- 
मेवमिदं शुभम्‌॥५॥ स्तोत्र' वे चण्डिकायास्तु तच 
SEER सः ॥ समाप्नोति सुपुण्येन ता यथा- 
वन्नियन्त्रणाम्‌ ॥६॥ सो पिक्षेम मवाशेति सर्व- 
मेव न संशय; ॥ कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां 

aT समाहितः ॥७॥ ददातिप्रतिग्रह्माति नान्यः . 

> भी कल्याण को पाता है ॥२॥ इस प्रकार सप्तशती का पाठ 

च जप करने बाले को उच्चाटन आदि सव वस्तु सिद्ध होती हैं 
इस स्तोत्र मात्र सें स्तुति करने पर भगवती सिद्ध होती है॥३॥ 

इस पुरुप को कोई भी मन्त्र और औषधि कार्य सिद्ध के लिये 

उपयुक्त है । जपके बिना ही इस स्तोत्र ( उत्कीलन ) से उच्चा- 
टन आदि सिद्ध होते हैं ॥४॥ सब उच्चाटन मोहन आदि 
इससे सिद्ध होते हैं वा नहीं यह शंका करके पहले शिवजी ने 
इस कल्याणकारी शुभ उत्कीलन को सब ऋषियों से बुलाकर 
कहा ॥४॥ इसके बाद चणिडका जी के स्तोत्र को गुप्त कर . 
दिया | इस स्तोत्र फे पाउ करने से जो पुण्य मिलता है उसकी - 
'न्समाप्ति नहीं है इसलिये पहले की उस संकोच शीलता को 
छोड़ दो और मन्त्रों कां जप करने वाला भी सब ही कल्याणां _ 
कोः पाता है इसमें संशय नहीं है ॥७॥ कृष्णचतुदेशी अथवा 
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थेषाप्रसिध्यति । इत्थंरुपेण कीलेन महादेवेन 
कीलितम्‌ ॥८॥ यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं 
जपति संस्फुटम्‌ | ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो 
.. जायते नरः ॥६॥ न चेवाप्यरतस्तस्य भयं कापीह 
' जायते ॥ . नापसृत्युवशं यातिसृतो AAT SAT 
॥१०॥ ज्ञाता प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यात । 
ततो ज्ञालेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते उधे: ॥११॥ सो-_ 
शुक्लाष्टमी को समाहित (एकाग्र) होकर सब (धन) वस्तु भेट में 


देता है पीछे संसार यात्रार्थ प्रसादरुप ग्रहण करता है |# उससे 
देवीजी प्रसन्न होती है । दूसरी तरह नहीं | इस प्रकार महा देवजी: 


ने सिद्धी रोकने को यही कीलन किया है || ८ ॥ जो इसकी -- 


निष्कीलन करके नित्य जपता है वह सिद्ध होता है वा गण 
होता है । अथवा गन्धर्व हो जाता है ॥ & ॥ उस जप करने 
वाले को कहीं भी घूमने से मय नहीं लगता ! न अल्पायु होता 
तथा मरने पर मोक्ष हो जाती है |१०॥ विधि जान करके 
प्रारम्भ करे विधि को बिना जाने ग्रारस्म करने से नष्ट होजाता 
है । इसलिए इस सम्पूर्ण स्तोत्र को जान करके ही विद्वान्‌ प्रारम्भ 
. करते हैं 1। ११.॥ सौमाग्यादिक जो feat में दिखाई देते हैं । 
बह सब इसके असाद से हैं इसलिए यह जप करने योग्य है ॥ 
o देखो ९७९ पष्ठ में उत्कीलन तथा शापोद्धार। 
कवच से शरीर की रक्षा होती है। अगेला लोहे की ब काष्ट की 
y ` होती हे जिसके लगाने से किवाड नहीं खुलते यही फल इसके पाठ से 
होता हे अर्थात्‌ कोई प्रकार की बाधा घर में नहीं :अआ सकती । आर 
कोलन से उत्कीलन होतां है अतः इनका पाठ अवश्य, करना चाहिये ४ 
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अथ महालत्तम्यादि पष्ठन्यासः ॥ 
इस छठे न्यास के करने से मनुष्य सदूगति को प्राप्त होता हे ॥ 


ॐ झष्टादशभुजायुक्कमहालक्ष्मीरमध्ये मे पातु ॥ 

ॐ अष्टयुजायुक्ग महासरस्वती ऊर्घ मे TJU दश- 
भुजा मण्डिता महाकाली अधः में पातु॥ ३ RAI 
हस्तद्वयंमेपातु ॥ ॐ परहंसोचियुग्मम्‌ म पातु ॥ 
ॐ दिव्यमहिषारूढोयमः पदडयंमेपातु ॥ ॐ महेश- 
श्रणिडिकासहितः सर्वाज्ञानिमेपातु । इतिषष्ठन्यासः | 
अथ सप्तम बीजमन्त्र न्यास : ॥ | 


विन्यसेत्‌ सप्तमेन्यासै कृते रोगक्षयो भवेत्‌ ॥ 


इस सप्तम न्यास के करने से मनुष्य का रोग नाश होगा || 
३ ऐ' नमः शिखायाम्‌ ॥ ॐ हीं नमो दक्ष- 
-ेत्रे ॥ ॐ क्लीं नमो वामनेत्रे ॥ ॐ चा नमो दक्ष- 
कणे ॥ ॐ मुं नमो वामकणे ॥ ॐ डाँ नमो दक्ष 
नासापुटे ॥ ॐ यें नमो वाम नासापुटे॥ ॐ बि 
नमो सुखे ॥ ॐ च्चे नमो, गुदे ॥ इति बीजन्यासः 
मत्तमः ॥ | 
पर का अथाष्टम विलोम बीजन्यास; H 
_ कुतेस्मिन्नष्टमे न्यासे स्व दुःखं विनश्यति ॥ ` 
| इस अष्टम न्यास के करने से सब दुःख व नाश होगा ॥ 
`” ॐ च्चे नमो गुदे॥. ॐ वि नमो मुखे ॥ 
कस नमो वाम नासापुटे ॥ ॐ डां नमो दकत 
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नासापुटे ॥ ३० मु नमो वाम कण) चां नमो 
दत्त कणं ॥ ३० क्कीं नमी वाम नेत्रे॥ > हीं 
नमा दच नेत्रे॥ ३० ऐ नमः शिखायास्‌ ॥ इति 
अष्टम न्यासः ॥ 

कुर्वीत नवमं न्यासं मन्त्र व्याप्ति स्वरूपकम्‌ ॥ 

इस नवम न्यास करने सं देवत्व प्राप्त होता È ॥ 

ॐ ऐ' हीं क्लीं चामुण्डाये बिच्चे नमः 

[चरणपयन्तं पूर्वाङ्ग ॥ ३० मूलं & नमः 
` मस्तकाचरणा वधि दज्षिणाड़ ॥ २० मूलं & नम 
मस्तकाचरणा वधि पृष्ठे ॥ ३० मूलं & नमः मस्त- 
काचरणावधि TWAS मूलं & नमः मस्तकाः ` 
तादान्तम्‌ ॥ ३० मूलं ६ नमः पादादि शिरोन्तम्‌ 
इति नवमोन्यासः ॥ 

अथ दशस! पडड़ न्यासः 

कृतेरिमिन्दशमे न्यासे त्रे लोक्यं वशः AIL I 

इस दृशम न्यास करने से.तीन लोक थश होते हैं ॥ 

3४ ऐ' हीं Sl चामुण्डायैविच्चे नमः:हृद 
याय TANS मूलं ६ नमः शिरसे स्वाहा ॥ ३४. . 
मूलं & नमः शिखायेवषट्‌॥ऽ” मूलं & नमः FA- 
चाय हुम्‌॥३० मूलं & नमः नेत्रत्रयाय ` वोषट्‌ ॥ . `` 
3० मूल ६ नमः अस्त्राय फट॥दशमषडंग न्यासः, > 
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a न्न हि 
अथ एकादशच्यांतः।। , 
ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी 
. तथा॥शंखिनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिघायुधा 
` ॥१॥ सोम्या सोम्यतरा शेषसौम्येभ्यस्त्तिसुन्दरी॥ 
परापराणां परमात्वमेव परमेश्वरी ॥२॥ यचच 
किश्चिल्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलातमिके ॥ तस्य 
सर्वस्य या शक्तिः सालं किं स्तूयसे मया ॥३॥यया 
तवयाजगत्सष्टा जगत्पातात्तियो जगतीसोपि निद्रा- 
वशं नीतः कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः ॥४॥ विष्णः 
शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो- 
_ “अतस्त्वां कः स्तोतु शक्षिमान्भवेत्‌ ॥५॥ 
आद्यं ऐ बीजं कुष्णतरंष्यात्वा सवाशे विन्यसामि || 
” पहले T बीज को श्याम रंग का सब शरीर में ध्यान करना ॥ 
ॐ शूलेनपाहिनोदेवि पाहि खड्गेन चाम्बिके॥ 
घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च ॥१॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चणिडके रच दक्षिणे ॥ 
आमणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि | ॥२॥ 
सोम्यानि a a त्रैलोक्ये ति i | 
यानिचात्यर्थं घोराणितेर्तास्मास्तथा भुवम्‌। 
खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके॥ 
करपल्लव संगीनि तेरस्मानूचसर्वतः ॥४॥ 
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| x “ - गा 
Rid Gas gå सदशं ध्यात्वा न (z a ॥ 
दसरे हीं को सय समान सब शरीर में ४ 
Š सर्वस्वरुपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते ॥ 
अयेभ्यस्राहिनो देवि दुर्गे ! देवि नमोस्तुते ॥१॥ 
एतत्त वदनं सोम्यं जोचनत्रय यूषितम्‌ पातुनः सर्व 
भूतेभ्यः कात्यायनि | नमोस्तुते॥२ ॥ज्वालाकरालम- 
्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌। त्रिशूलंपातुतोमीतेभैद्रका 

नमोस्तुते Wall हिनस्तिदेत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया- 
जगत्‌ ॥सा घण्टा पातुनो देवि ! पापेभ्यो नःसुता- 
PATI AAT एंकृचचितस्ते PRI 
शुभाय खड़ी भवतु चणिङके ! त्वां नतावयस्‌ ॥५॥ 

तृतीयं xi बीजं स्फटिकाभं ध्यास्वासबाँगे विन्यसेत्‌ ॥ 

तीसरे ह्लीं को चन्द्रमा समान सत्र शरीर में ध्यान करना ॥ 

| मूलषडंगन्यासः cae 

ॐ एं अंगुष्ठाभ्यां ( हृदयाय ) नम: ॥ 2" í 
तर्जनीभ्यां नमः ( शिरसे स्वाहा )॥ २^ ज्ञ 
मध्यमाभ्यां नम; ( शिखायेवषटू )॥ २” gals 
अनामिकाभ्यां नम; ( कवचायहु ) ॥ 3” विच 
कनिष्ठकाम्यां नमः ( नेत्राभ्यांवीषट )॥ 3” ए 
हीं क्लीं चामुण्डाये विच्ञे करतलकरपृष्ठाभ्या नम; 
(अस्त्रायफट्‌)॥ एवं विन्यस्याध्वार मूलेन व्यापक 
कुयात्‌ ॥. इस प्रकार न्यास करके मूल मन्त्र a 
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८ बार व्यापक न्यास करना ॥ 
TAA न्यासः तन्त्रान्तरे 

ॐ एं नमः शिरसि॥ S हीं नमः नेत्रयोः॥ 
३० क्लीं नमः ललाटे ॥ बां नमः भू वोः॥ 32 
मुं नमः BUA: ॥ २” डाँ नम; गण्डयो; ॥ ३" 
यें नमः मुखे ( वदने ) ॥ ३० विं नमः दन्त- | 
पंक्त्योः ॥ ॐ च्चे नमः जिह्वायां ॥ ७० ए नमः 
स्कन्धयोः ॥ ॐ हीं नमः कण्ठे ॥ २० Hl नमः 
भुजयोः ॥ 3” चां नमः हृदि ॥ ७० मुं नमः 

` पारश्वयोः ॥ ॐ डां नमः TS ॥ 3” यें नमः नामो ॥ 
.. ` ॐ विं नेम; लिंगे ॥ ॐ च्चें नमः FAM Zo 
ॐ ३ नम; गुह्य Ugo ॐ ६ नमः करयोः ॥ 
Ho ॐ ४ नमः पादयोः ॥। Ao Š & नमःसवगि।। ` 
अथ दिङन्यासः : . 

ॐ एं ग्राच्येनमः ॥ ॐ एं आग्नेय्ये नमः ॥ 
ॐ हीं दक्तिणाये नमः ॥ ॐ हीं नेऋ त्ये नम; ॥ 
ॐ क्लीं प्रतीच्ये नसः ॥ ३० Bl वायव्ये नमः ॥ 
ॐ चासुण्डांये उदीच्य नमः ॥ ॐ विच 
ईशान्ये नमः ॥ ३० एं हीं क चामुण्डाये विच्च 
SA नमः US एं हीं at चामुण्डायै विज्ञे 
भूम्यै नस्‌! ।। सानसोपचारैः संपूज्य ॥ ६१ प्रष्ठ १४ पंक्ती . 
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| अथ ध्यानस्‌ ॥ 
शुखं चक्र गदां वाणान्याशं परिघ शूलके ॥ 
भुशुण्डीं च शिरः खड्ग दधतीं दशवकत्रकाय॥१ 
तामसीं सिदूधिदांनोमि महाकालीं दशांभ्रिकास्‌ ॥ 
मालां च परशु वाणान्‌ गदां कुलिश मेवच UR 
पद्य धनुः कुरिडकां च दंडं शक्किमसि तथा ॥ 
खेटकं जलजं घंटां ANIA च शूलकम्‌ ॥३॥ 
पाशं सुदर्शन चेव दधतीं लोहित प्रभाम्‌ ॥ 
पद्मस्थितांमहालच्मीं भजे महिषमर्दिनीम्‌ ॥४॥ 
घरटां शूलं हलं शंखं मुसलासि धनुः शरान्‌ ॥ 
दधतीमुज्वलां नौमिदेवी गोरी समुद्भवास्‌ ॥५॥ 

इन छोकों का अथे आगे १।२।९ अध्याय में देखना 

इति ध्यात्वा मालां सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ ० 

ॐ माँ माले महामाये सर्वशक्रि स्वरूपिणि ! 
चतुर्वर्गस्त्रयि न्यस्तस्तस्मान्मां सिद्धिदा भव ॥ 
इतिमालां प्रार्थ्यं Net सिद्येनम इतिमालांनत्वाक् 
ए हीं क्लीं चामुरडाये विच्चे ॥१०८॥ नवारणमन्त्र 
जप्त्वापडंगन्यासंकृत्वा रात्रि सूक पठेत्‌ ॥ 


O  नवाणं के प्रयोग का फल १६२ पृष्ठ में देखिये ॥ 
& गतेतु प्रथमेयामे ठृतीयप्रहरावधि ॥ निशायांचग्रजप्तन्यं 
रात्रिशेषे जपेन्नहि ॥ प्रकटे शक्ति मंत्रच हानिः स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
तन्त्रान्तरोक्त अक्षमाला करण प्रकारः ॥ 
समानेनाच्षसुत्रस्य विधानममिधीयते ॥ यथा लाभं यथा बुद्धि अक्षाः 
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ण्यानीय यत्नत:॥ अन्योन्य समरूपाणि नाति स्थूलकृशानि च॥ जन्तु- 
भिन विशीणानि न जीर्णानि नवानि च।।गव्यैस्तु पञ्चमिस्तानि सम्प्र- 
चाल्य एथक २। अश्‍वत्यपत्रनवके: पद्माकारेणकल्पयेत्‌॥ सत्र॑म्णीश्च 
गन्धाद्भिः क्षालितांस्तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ # तारंशक्ति माठकां च सूत्र चेव- 
सणिष्वथ ॥ विन्यस्य पूजयेदाज्येजु हुयाच्येव शक्तितः ॥ मणिमेकक- 
सादाय सूत्र तत्र तु योजयेत्‌ ॥ एवं कृताक्षमालायां जपेन्मातकया 
तत:.॥ शुरु" सम्पूज्य तद्धस्तात्‌ ग्रह्मीयात्सवे सिद्धये॥ शैवागमेतु ॥ 
गोपुच्छ सदृशी कार्या एकास्त्रा वा समेरुका ॥ प्रोतव्या सितबणांद्य - 
स्तत्तत्कमेप्रसिद्धये ॥ जपमालांविधायेवंततःसंस्कारमारमेत॥क्षालयेत्प- 
metai सद्यो ` जातेन तज्जले: | चन्दनागरुगन्थादेर्वांम* देवेनघषयेत्‌। 
धूपयेत्तामधोरेणलिंपेत्तत्पुरुषेणश्तु ॥ मन्त्रयेत्प्चमे' नेव प्रत्येक तु 
शतंशतम्‌ ॥ Aea पश्चमेनेव तथा मन्त्रेण मन्त्रयेत ॥ 
१. & सद्योजातं प्रंपदूयामि सद्योजाताय वेनमो नमः ॥ भवे 
अवेनाति भवे भवस्व सांभवोद्भवाय नमः ॥. 
२--थों वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 
-कालाय नमः कल विकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो 
बलप्रमथनाय नमः सवंभूत THAT नमो मनोन्मनाय नमः ॥ 
, ३ & अघोरेभ्योथघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सवे 
Ma नमस्तेऽअस्तु रुद्रेभ्यः ॥ 
४ ॐ तत्पुरुषायविद्महे महादेवाय धीमहि ॥ तन्नो रुद्रः 
प्रचोद्यात्त॥ 
५ ३” ईशानः सवं विद्यानामीश्वरः सवंभूतानाम्‌॥ 
ब्रह्माधिपतित्र ह्मणोधिपतित्र ह्याशिवो मे अस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ 
डे» हं यं आं इं ईे' उ ऊ ऋ' ऋ' ल लू ए' ऐ' ओं औं अं अः क 
खंगंघंङ चंछंजंमंनटंठंडंडंणंतंथंदं घंनं पंफंबंभंमं 
यंरंलंवंरांषंसंहंलंत्तंनवअश्वत्थपत्रस्थापित मालां संविन्यस्य 
देवता प्राणप्रतिष्ठांक॒यांत्‌ ॥ प्राणप्रतिष्ठा ३३ पृष्ठ १० पंक्ति में देखना ॥ 
जप करने के लिये माला विधान २११-२१२ पृष्ठ में देखिये ॥ 
माला प्राथेना ॥ 


3 मां माले महामाये सचंराक्ति स्वरूपिणी ॥ 
* ` बतुवग्त्वयिन्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा मव ॥ 
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` Safet कुरु माले त्य गृहामिदक्षिणे करे ॥ 
जपकाले च सिद्ध्यर्थं सीद सस feet - 
` ° अक्कभालाधिपतये सुसिद्धिं देदि देदिं सवसन्त्राथे साधिनि 
साधय ९ सब सिद्धि परिकल्पय २ मे स्वाहा ॥ 
इतिप्राध्यं 
ऐ हो अक्तमालिकाये नमः ॥ इति मंत्रेणमालांपूजयेस्‌ ॥ 
fasaa ॥ 
„छ त्यं साले सब देवानां प्रीतिदा शुभदा भव ॥ शिव कुरुष्व से 
भंद्रे यशोवीय Water ॥ इति मालां शिरसि निघांय प्राणानायम्य 


न्यासं कृत्वा विसजयेत ॥ 
मालायां जप प्रकारः MATT ॥ 


सध्यमायां न्यसेन्सालां ज्येष्ठ नावतयेत्कमात्‌॥ युक्ति युक्ति प्रदासेयं 
मातृकागणनक्रमः ॥ अंगुष्ठानामिकाभ्यान्तु छुर्यादुत्तम कमणि ॥ 
न्यंगुष्ठ योगाद्धि विष्टे षोब्याटनेजपः ॥ कनिष्ठाङ्नुष्ठकाभ्यांतु जपेन्मारण 
SAU ॥ जपान्यकाले तां मालां पूजयित्वा च गोपयेत्‌॥ जीणे सूत्रे- _ 
पुनः सूत्रं म्रंथयित्वा शतंजपेत्‌ ॥ जपेन्निषिद्ध संश्पक्तालयित्वा यथोचिः - 
तम्‌ ॥ कासे क्षते च जम्भायामेकमावत कं त्यजेत्‌॥ प्रमादात्तजनी स्पर्शी 
मवेदावतक त्यजेत्‌ ॥ य दासंन्रुस्यते माझाग्रन्थयिरयाथ पूवचत्‌॥ प्रतिष्टि- 
तायां तस्या तु मन्त्रं जप्य्राइनन्यधीः ॥ एं प्रतिष्ठितायांतु अन्येनेवजपे- . 
न्मनुम्‌ ॥ अन्यत्रापि ॥ येन प्रतिष्ठिता साला तमेवतु मनुञ्पेत्‌॥ अन्य 
सन्त्रज वा विद्घानकायाकहिचिद्चुधेः ॥ तजेन्या न स्पसेत्सूत्रं कम्पयेन्नो 
विधूनयेत्‌॥ नस्पृशेद्ामहस्तेन करश्रष्टांनकारयेत्‌॥ अक्षाणां चालनेङ्ग ष्ठ 
नान्यमक्षं न संस्प्ररोत्‌॥ जपकाले सदा विद्वान्‌ भेर्‌ नेव विलंघयेत्‌॥ 
परिबतन काले TEs नेबकारयेत्‌॥ एवं सब परिज्ञाय मालायां 
जपसारभेत्‌॥ नित्यं जप करे छुयान्नतु . काम्यं कदाचन ॥ काम्यसपि 
करे कुयॉन्मालाभाचे च सुन्दरि ! ॥ 3 
अथ शक्ति करमाला यामले ॥ 
. अनास्राया्रयं पवे कनिष्टांयाद्धिपर्विका | सध्यमायाञ्जर्यं प तजनी 
मूलपव रि। ॥ प्रादक्तिण्य क्रमेणेब जपेदशसुपवंसु ॥ राक्तिमाला समा- 
ख्याता सबमन्त्र प्रदीपिका || Test तु तजन्या Aw तद्विद्धि mafa ! 
॥ तजेन्यग्रे तथा मध्ये यो। जपेत्तत्र मानवः ॥ चत्वारितस्य नश्यन्ति 
झागरावद्यायशांवलम्‌ I 
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२१८ दुगाचनरूतो 


TH RSE HHH HEHE See 


विष्णुमहेथरा ऋषयः श्रीमहाकाली महालच्मी 
महासरस्वत्यो देवताः गाययुष्णिगनुष्टुपूडन्दांसि 
नन्दाशाकम्भरीभीना: शङ्कयः रक्कदन्तिकादुर्गांभ्रा 
मर्यो बीजानि अगिनर्वायुससूर्यास्तत्ानि ऋग्यजु 
सामवेदाः ध्यानानि मम (यजमानस्य) सकल 
कामनासिद्वये श्रीमहाकालीमहालच्मीमहासरस्वती 
imieni पाठे (हवने) विनियोगः ॥ तत्रादो 
सः ॥ 
७० खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा 
शंखिनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिघायुधा ॥ 
` आंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ (हृदयाय नमः) ॥ २० शूलेन 
पाहिनो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके।घणटास्वनेन 
नः पाहि चापज्या निः स्वनेन च ॥ तजेनीभ्यां 
नम॥(शिरसे स्वाहा) ॥अ“प्राच्यां रन्तप्रतीच्यां च 
चरिडके रक्षदक्षिणे॥ भ्रामणेनात्मशूलस्यउत्तरस्यां 
तथेशारि।।मध्यमा्भ्यां नमः ॥ (शिखायेवषट) ॥ 
ॐ सोम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते॥ 
यानि चात्यन्त घोराणि. ते रचास्मांस्तथासुवस्‌ ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः।।(कवचायहुस्‌)।ॐ^खड्गशूल 
गदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके ॥ करपल्लव 
है “ तेरस्मानूचषसर्वतःकनिष्ठकाभ्यां नमः ॥ 
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चक्रन्यासः २१६ 
ER CNB EN a i स्तक 


(नेत्रत्रयायवोषट)॥॥३० सर्वस्वरूपे सवेरोसवशङ्गि 
समन्विते ॥ भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुगेंदेविः नमो 
स्तु ते॥ करतल RA नमः॥।( अस्त्रायफट्‌) 


| चण्डी पंचाक्षर न्यासः 

३० हं हृदयायनमः॥ 3 चं शिरसे स्वाहा। ॐ R 
शिखाये वषट्‌॥ॐ* कां.कवचयाहुस ॥ ॐ यें नेत्र 
TTT वोषट्‌ ।॥ ॐ हीं चरिडकाये अस्त्रायफट॥ 

, अथ ककन्यात ॥ 

`. ॐ शम्मुतेजो ज्वल ज्वाला मालिनि पावके 
_ > हां नन्दायै अंगुष्ठाभ्यां नमः (हृदयायनमः) ॥ ॐ 
शम्भुतेजो ज्वल ज्वालामालिनी पावके हीं TH 
दन्तिकाये तर्जनीभ्यां नमः ( शिरसेस्वाहा ) ॥ 
३ शम्भुतेजो ज्वल ज्वाला मालिनि पावके इ 
MERA मध्यमाभ्यां नमः (शिखायेवषट्‌) ।। २० 
शम्भुतेजो ज्वल ज्वालामालिनी पावके |S दुर्गाये | 
अनामिकाम्यां नमः (कवचायहुम्‌) ।।ॐ“शम्सुतेजो 
ज्वल ज्वाला मालिनि पावके हों भीमाये कनिष्ठ- 
काभ्यां नमः ( नेत्रत्रयायवोषट्‌ )॥ ३० शम्सुतेजो 
ज्वलज्वाला मालिनी पावके ह;भ्रामय करतल कर 
पृष्ठाभ्यां नमः ॥ ( अस्त्रायफट्‌ ) एवं हृदयादि ॥ ` 
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; alar 
२२० ढुगाचेनस्ता 
कक्कर 


अथ ध्यानम्‌॥ 
&३विद्य दाम समप्रभांसृगपति स्कन्धस्थितां- 
भीषणाम्‌ कन्याभिः करवाल खेट विलसडस्ता- 
` भिरासेविताम्‌॥ हस्तेश्चक्रगदासिखेट विशिखां- 
ai गुणं तर्जनीम्‌ ॥ बिभ्राणामनलास्मिकां ` 
शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे॥॥ ` 


इस ( जप ) ध्यान का अर्थ चित्र के अनुकूल है 


गुरुदेवतात्मक्य + 
इतिभ्यालामानसोपचारेः सम्पूज्य गुरुदेवतात्मक्य 
विभाव्य पाठं (जपं) ङुर्यात्‌ ॥ 

गुरू देवता और आत्मा का एक रूप ध्यान करता हुआ अर्थात्‌ , 
गुरु को ब्रह्म रंध में देवता को हृद्य में कंठ से संत्र का मध्यम स्वर से 
उद्दारण करता हुआ पाठ करे। 

१-अथ वच्यमाण कास्यप्रयीगोपयोगी संपुट व्यवस्था ॥ यथा, 
पार्षेति प्रभः ॥ देव्युवाच ॥ संपुटं कतिधा स्वामिन्‌ वेत्त मिच्छांमि 
तत्वतः | कथयस्वसुरेशान ! यद्यहं तव वल्लभा ॥ १ ॥ इश्वरोवाच ॥ 
संपुटं द्विविधं जञेयमुद्यास्तकरं म्रिये ! शृणादयं त्वमत्रादोपश्चादस्तं 
बदामिते ॥ २॥ संत्रमादौपुनः छोकमंतेमंत्रं पुनः पुठेत्‌॥ पुनमत्रंपुनः 
MIG कमोऽयसुद्ये शुभ: ॥ ३॥ उदयोत्कष लाभाय सं पुटोयमुदाह्ृतः ॥ 
अत्र aaa र्छोकमंत्रोपलक्षकमिति ॥ अस्तं चिकित्सा शास्त्रेषु शराः 
वाभ्यां कृतं मवेत्‌॥ तत्त हं प्रवदाम्पत्र एकाग्रक्ृतमानसः॥४॥ मंत्रः 
सादौ पुनः छ्लोकमंते संत्र विपययं ॥ मारणोच्चाटनेबंधेसंपुटोयसुदा- 
हृतः ॥ प्रकारोयमनाहत्य कुवेन्त्यात्म प्रकल्पितं ॥ रौरवादिषु पच्यन्ते 
यावदा भूतसंप्सवः॥ इति मरीचिकल्पे ॥ 
; क पाठान्तरम्‌ शारदायां २१ पटले ४१ ॥ 

हेमाचल तटे रस्ये srt ॥ द्विव्योद्यानं चिन्तयेच 

बिशाल हेमभूतलम्‌ ॥ कृशानुरूपवम्रेण करालेन समादृतम्‌ ॥ IAR 
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गुणं तजनों 
मनलात्मिकां 


खेटविशिखांश्रापं 
afani दुर्गा 
त्रिनेत्रां मजे ॥ 


त्रिगुणात्मक ध्यान 


A 


A 


गीपणाम 
भिः 
खेट 


[भ 
कन्या 


T 
क्रि 
i 
ji 
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सिंहध्यानमू! ३३१ 


MOTTON 


; प्रथम अध्याय; Bat 
३० अत्राद्य वतमान काले चंडी शप्तशती आय 
चरित्रस्य बह्याक्रपि; महाकाली देवता गायत्रीबन्दः 


चण्डी पाठ के पट संवाद हैं | जेसे 
मेघाथ कथयामास सुरथाय समाधये ॥ सा कथा कथिता | 
पश्चान्माकणडेयेन भागुरोः ॥ मामेरकथयामासुः पक्षिणो 
जमिनिं रंति ॥ अनेनव विधानेन कथाः पड़ विधिका मताः ॥ 
दुर्गा महात्म्य प्रथम महर्षि मेधा ने राजा सुरथ और 
समाधिवश्य को सुनाई ॥ तदनन्तर वही कथा मकण्ड के पुत्र 
चिरञ्जीव महर्षि माकणडेय ने मुनिवर भागुरि ( क्रौष्टिक ) को 
सुनाई ॥ इस प्रकार वही कथा सवे तत्वों के जानने वाले 
~> द्रोणपुत्र पक्षिगण ने महर्षि जेमिनि से कही । इसी तरह 
चण्डी भगवती की कथा ( पट संवाद ) छै प्रकार से संसार 
“में विख्यात हुई ॥ और वही कथा संवाद महर्षि वेद्च्यासजी 
ने माकणडेय पुराण में यथावत्‌ क्रम से वर्णन कर लोकोपकार 
के लिए संसार में ग्रचारित करी ॥ 


चिन्तयेद्दिव्यं विचित्रमणि मण्डपम्‌ ॥ तस्मिर्सिद्दासनेम्भोज कर्णिकायां 
विचिन्तयेत्‌ ॥ दुष्ट्राकरालादृद्दासं कुष्ण वण भयानकम्‌ ॥ अतितीत्र 
सुखं सिंहं ज्वलद्भिशिखोपमम्‌ || तस्यो परिष्टात्तां देवां कोटिवालाक 
सन्निभाम्‌॥ चक्रासिबाणगुलाख्यान्‌ दघतीन्दक्षिणेसुजेः॥ शंखचक्र 
घनुवांण तजेचीबाम बाहुभिः॥ चन्द्रखएडसमायुक्तामतिभीमनत्रिलोचनाम्‌॥ 
ऊध्वं ज्वकत्केशपाशामशेषाहरणोन्मुखीम्‌॥ अङ्गायाव्रृत्ति संयुक्तामस्न 
शख्नपरीबृताम्‌॥ इन्द्रादि लोक पालेश्च सेवितां विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥ 
देवी के वाइन सिंह-के शरीर में देवताओं का बास 
ग्रीबायां मधुसूदनोस्य शिरसि श्री नीलकंठ: स्थितः॥ श्रौ देवी 
“गिरिजा. ललाट फलके वत्षःस्थले शारदा ॥ षड्वक्त्रो मणि वन्ध सन्धिषु 
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२२९ डुगाचेनसुतौ 


“३३ ISH FBC CD ESET ESE EES २ "६३ "६ «&- ६-5 


.. नन्दजा शक्रिः रकदन्तिकांबीजं अग्निस्तत्तं ऋग्वेद 


स्वरूपं श्रीमहाकालीप्रसादातूं आत्मनो5भीष्टफल 
प्राप्ति हेतवे eas काम मोक्षार्थे प्रथम चरित्र 
पाठे (इवने) विनियोग; ॥ | 

॥ सप्तशती पाठ प्रसङ्ग ॥. 

. पूर्व काल में व्यासजी के शिष्य जैमिनि घुनि साङ्ग वेद- 
शास्त्र पार गामी हुए ॥ वे महाभारत के किसी करिसी स्थान 
में संदिग्ध हुए परन्तु वेदव्यासजी से संदेह निवारण करने का. 
समय नहीं प्रास EAT ॥ तब महर्षि भाकण्डेय के समीप 
जिज्ञासुरूप में संशय दूर करने गये॥जैमिनि बोले- हे भगवन्‌ 


' साक्षात्‌ नारायण क्या मनुष्य योनि में जन्मे हैं ? क्या पाँचौ 


पांडवों की एक मात्र स्त्री द्रौपदी है ! क्या बलराम तीर्थ यात्रा 


तथा नागास्तु पाश्‍वंस्थिता: ॥ कर्णोयस्य तु चाश्चिनो स भगवबान्सिहो , 
amag: १॥यन्ञेत्रो शशि आस्करौ वसु कुल दन्तेषु यस्यस्थितं ॥ 
जिहायां वरुणस्य हुँकतिरिस श्री चर्चिका चरिडका ॥ गण्डो यक्ष यसौ 
THe युगुल संध्यादइयं Wee ॥ वज्ञोयस्य विराजते सभगवासिहोममा- 
स्त्विष्टदः ॥२॥ ग्रीबा संधिषु सप्तबिंशति मितान्यक्षाणि साध्या हृदि ॥ 
sterg णता तमोस्य तु महा क्ये; समापुतना:।|प्राऐयस्य तु मातर: 
पितृ कुल यस्यारत्य पानात्मकं ॥ रूपे श्रीकमला कचेषु विसलास्तेस्यूरवे 
CATR सेरुः स्यादवृषणेव्धयस्तु जनने स्वेदस्थिता निम्नगा ॥ 
लाङ गूले सहदैवतेर्बिलसिता वेदाबलं वीर्यकम्‌।।श्री विष्णो:सकला सरा 
अपि यथास्थानं स्थिता यस्यतु ॥ श्री सिंहोऽखिल देवता मयबपुर्देवी 


. प्रियः पातुमाम्‌॥४॥ यो बालग्रह पूतनादिमयहलयः पुत्र लक्ष्मी प्रदो यः 


स्वमज्वर रोग राजभयहृयोऽमंगलेमंगलः॥सबंतरोत्तम वर्णनेषु कविभिय- 
स्योपमादीयते ॥ देग्याबाहनमेषरोगभय हृत्सिहोममात्त्विष्टद: ॥५॥ 


4 

` 

Fd 
SS 


` ...इति देबी पुराणोक्त देवी वाहन सिंह ध्यानमू | . 5 
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| 


दुगादत्त प्रमसुखदास 


समायुक्तामद्धन्दु कृत लक्षणाम्‌ ॥ लोचनत्रय संयुक्ताम्पद्मेन्दु सदशाननाम्‌ ॥ 
णोमा सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम्‌ ॥ नवयौवनसंपन्वां सर्वाभरण भूषितामित्यादि॥ 


l ; 
सांहात्म्यन्यांसं: २२३ 


अथ MERA न्यासः ॥ 

; डों मधुकटेभ बध माहात्यायनमः FEA 
रों महिषासुर सेन्य बध माहाल्याय नमः सीमन्ते ॥ 
ST महिषासुर बध साहाल्याय नमः ATTA रों 
शक्रादि माहाल्याय नमः नेत्रयोः UST देव्या दूत : 
संबाद माहात्याय नमः TAT घूम्रलोचन बध j 
माहात्याय नमः कर्णयोः ॥ डों चण्ड मुण्ड बध 
माहात्याय नम; हृदि॥३ TH बीज बध माहाल्याय 
नमः नामी ॥ ॐ निशुम्भ बध माहात्याय नम; 
लिहगे ॥ ॐ शुम्भ बघ माहात्याय नमः मूला 

“ धारे ॥ ३० स्तुति माहात्याय नमः जान्वोः॥ ॐ 
फल माहात्याय नमः गुल्फयोः ॥ २० वरदान 
माहात्याय नमः पादयोः ॥ 
प्रसङ्ग में ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करने गये ! क्या कृष्ण 

. भगवान्‌ ने द्रौपदी के पाँच पुत्रों को अनाथ .की तरह बिना 

विवाह हुए ही मरवा दिया ? मेरा यही सन्देह है आप उत्तर 
दे समाधान करं | जेमिनि युनि के प्रश्नोपरान्त माकण्डेय 
मुनि ने कहा--यह समय इन सव कथा के कहने का नहीं है | 
अंतएव तुम इन सब प्रश्नों को सम्पूर्ण शास्त्रों के yea 
ज्ञाता जातिस्मर और पितृशाप ग्रस्त विन्ध्याचल वासी. | 
पिज्गाख्य, विराध, सुपुत्र आर सुख नामक झुनि के पुत्र 
चार पक्षियों से जिज्ञासा करो | जिसके द्वारा तुम्हारे | 
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| हीं माया बीज से सप्त बार व्यापक न्यास करना ॥ 
, अथ महाकाली ध्यानम्‌ ॥ 
= ॐ भीमां भीमोग्रदंष्राजनगिरि विलसत्तुल्य- 
कान्ति दशास्यां त्रिशह्लोलानिमालां दश लुलित- 
us पंक्ति पांदांस्तथेव॥ शूलं वाणं गदां वे धनुरथ- 
दधतीं शंख चक्र थ वन्दे कालीं कराग्रे; परि- 
घमसि युतंतामसीं शीर्षकञ्च ॥ इति ध्यात्वा ॥ 
समस्त सन्देह का नाश हो.जायगा | यह सुन जैमिनि विध्या 
चल गये और पाषाण शिला के खण्ड पर बैठ यथोचित कुशल 
चोमोपरान्त जिज्ञासु रुप में प्रश्‍न कहने लगे ॥ इसके बाद - 
ani पक्षियों ने क्रमपूवक सब प्रश्नों का उत्तर मार्ईणडेय ` 
क्रौ्टिक ( भागुरि ) उपक्रम द्वारा दिया ॥ इसी तरह क्रम- - 
पूर्वक चौदह मन्वन्तरो के प्रसंग में सुरथ राजा जेसे देवी के 
प्रसाद से अष्टममन्वन्तराधिपति इए ( यही सुरथ स्वारोचिष 
नामक दूसरे भलु के अधिकार काल में द्वितीयमचुपुत्र चैत्र 
नामक चत्री राजा के वंश में इन्हीं मेधस ऋषि के उपदेश से 
भगवती की उपासना द्वारा वर प्राप्त किया था ) यह त्र्य की 
सवर्णा नाम की खरी के गर्भ से उत्पन्न होकर भविष्य में अष्टम 
मडके नाम से विल्यात हुए ॥ द्र्य की छाया नाम की खरी के 
| „IÑ से ART नामक सप्तम मुका जन्म हुआ सब AZAR राजा 
| खय के वंश में हुए थे कहने का अभिप्राय यह है कि सुरथ राजा के 
। अति देवी का असन्न होना बिस्तृत प्रसङ्ग जहाँ मार्कण्डेय ने . 
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दुर्गाचन सृतो, श्री महाकाली संख्या ३ 


NVA, N VOMA a 


दुर्गादत्त ग्रेमसुखदास भक्त ERIAN 


ओं खन्न चक्र गदेषु चाप परिघाऽ्छूलं भुशुण्डों शिर: ॥ 
; dy सन्दथतोंकरेस्त्रिनयनां सवजिभूषात्रताम्‌ ॥ 
Herma तिमास्य पाद दशकां सेवे मद्दाकालिकाम्‌ ॥ 
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` दैवि ! त्वं प्राकृत॑ चित्तं पापाक्रांत मभून्मम ॥ तन्निः सारयचि- ` 

चान्मे पापं GE GE ते नमः॥इति मन्त्रेण पापोत्सादनं कृत्वा ॥ 

वज्रोदके इँफट स्वाहा ॥इति मंत्रेण जलमानीय आसनमस्युक्ष्यो- 
पविष्य ॥ ॐ विशुद्धे सवे पापानि शमयाशेप विकल्पानयनापह 
इति मंत्रेण इस्तौ पादौ प्रचाल्य || ॐ हृ स्वाहेत्याचम्य ||. 
शिखावंधनस्‌ कृतं चेतेनेव मंत्रेण बिधासामान्वाध्य स्थापयेत्‌॥ - 
यथा स्ववामे त्रिकोण बत्त चतुरस्र मंडलं कृत्वा ॥ ॐ ही. 
आधार शक्तये नमः ॥ इति संपूज्याधारं संस्थाप्य || ॐ क्रः 
अज्ञायफर्‌ ॥ इतिपात्रं प्रच्षान्य आधारे निधाय |) ॐ क्रां 
हृदयाय नम इतिजलेन संपूर्य ॥ तीर्थान्यावाह्ा ॥ ॐ गंगे © 
यमुने चेव गोदावरि सरस्वति ॥ कावेरि नर्मदे सिध जलेस्मि- 
न्संनिधि इर॥ इति मंत्रेणांकुशय़ुद्रया सर्यमंडलात्त र्थान्यावाद्य ॥ 
ॐ मिति गंघादि निक्षिप्य || वमिति. नु g: दर्शयेदिति 
सामान्यार्ध्यः ॥ ततस्तेन जलेन पूजा ग्रह द्वारं Req द्वार 
देवताः AMAT ॥ द्वारे गं गणपतये नमः ॥ वासे चं चेतरः 
` पालाय नमः ॥ दक्षे वां अइक्राय नमः ॥ अधः यां योयिनीस्योः 
नमः ॥ एवं क्रमेण उद्घ गं गंगायै नमः ॥ वामे यं यपुनाये . 
नमः ॥ दचे श्री लच्म्यै नमः अधः ऐं सरस्वत्येनमः ॥ एवं 
: पूर्वादि द्वाराणि पूजयेत्‌ ॥ द्वारश्रि इदमर्ध्यं परिकल्पयामि ॥ 
ततो ॥ दवारपाचाम्बलोक्स्य दवारं रचतु यज्ञतः ॥ निवार्य विघ्नः 
: संघातमित्याज्ञा पारमेरवरी ॥ इति देवताज्ञां आवयित्वा वामाः 
संकोचयन्देइलीं लंघयन्दच पाद पुरः सरमंतः प्रविश्य ॥ ॐ 
अपः AAT भूतानि पिशाचाः प्रेत गुद्यकाः ॥ ये चानिवसं- 
त्यन्ये देवता अवि संस्थिताः॥ अपःसपेन्तु ते भूता ये भूता. 
डवि संस्थिताः।ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ ` 
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Š सर्व विघ्नाजुत्सारयोत्सारय हूँ फट्‌ स्वाहा ॥ एभिरभिसंत्रेण ` 
y at ९ । A ७ 
चामपाष्णिघातेनोद बोड ताल त्रयेणनिमेषरहित दृष्ट्या च भोमां- 


afte दिव्यान्विध्नाजुत्सायं | अर्घ्य जलेन तं गृह ग्रोच्य ॥ 


नेऋ तकोणे वास्तुपुरुषाय नमः || ईशानक्रोणे दीपनाथाय 
नमः ॥ इति संपूज्य se तीच्ण्‌ दष्ट महाकाय कल्पान्त 
दहनोपम ॥ भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुम्ईसि । इति भैर- 
चाज्ञां गहीत्वा -Š रक्ष रक्ष हु कट्‌ स्वाहेति भूमि परिषिच्य ॥ 
ॐ पवित्र हूँ हुँफट स्त्ाहेति भूमिमभिमंत्र्य | ३ आ पुरेखे 
ama Ere स्वाहेति भूमौ त्रिकोणसंडलं कृत्वा ॐ 1हीं 
आधारशक्ति कमलासनाय नमः ॥ इति संपूज्य || तत्र कंबला - 
आसन स्थाप्य ॥ आग्नेयादि कोणेशः प्रादक्षिण्येन गणेशाय 
नमः ॥ सरस्वत्यैनमः ॥ दुर्गायैनमः || क्षेत्रपालाय नभः ॥ 
इत्यासनं संपूज्य हस्तंध्रत्वा || आसनमंत्रस्य Rew ऋषि 
सुतलं छन्दः कूमों देवता आसनोपवेशने विनियोगः ॥ ॐ 
पृथ्वित्वया उतालोक्ा देवि त्वं विष्णुनाधरता ॥ त्वं च धारैय मां 


देवि श्पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥ इति पठित्वाऽधोभाणे विष्टरं दत्वा 


$ प्रथम त्रिकोण के ऊपर ३% कूर्मासनायनमः ॥ 3% हीं आधार 
शक्ति कमलासनाय नमः ॥ ४ प्रथिव्ये नमः ॥ गंधाक्षत पुष्प से पूजन 
करके क्रम से.तीन आसन विछाना १ कुशासन २ कृष्णाजिन ३ कंबल 
फिर Fein के ऊपर विष्टर रख कर तीन नामों से पूजन करना ॥ उँ 
अनन्तासनाय नमः || ३० विमलासनाय नमः || ३ पद्मासनाय नमः।। 

१ feo स्थान शोधन माह गाध तन्त्र ॥ वीक्षणं धर्म बीजेन यज्ञ.: 
AA: समीरितं ॥ प्रो्षणं चास्त्र मंत्रेण यागभूमेः समाचरेत्‌ ॥ अज्ञात 
दूषितं स्थाने माअनादौ TARI ॥ एच माद।नि सर्वाणि नस्यात्तज्लोक- 
aR । । मधुकेटभयोमें दसं बातै: दृढ़तांगत:॥ मेदिनी सब दा शुद्धासुर 
पूजासु सवत: ॥ तस्य दोषस्य मोज्ञाय कामवीजंक्षितौ लिखेत्‌ ॥ 
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चीराथासनेनोदङ्‌ सुखं उपविशेत्‌ || ततः पूजा द्रव्यं स्वीकृत्य! | 
दं गु शुरुभ्यो नमः ॥ वामे गं गणपतयेनमः || मध्ये चंडिका 
देव्य नमः ॥ इति नत्वा ॥ वामे अर्घ्य संस्थाप्य || किंचिज- 
CAIN पात्रे निवाय तेन जलेनात्मानं पूजोपकरणं FET ॥ 
स्व दक्ष भागे पुष्पादिक ॥ स्व पृष्ठ भागे कर प्रचालनार्थपात्रे || 
देवी पृष्ठ भागे पूजा द्रव्याणि संस्थाप्य || 3 पुष्प केतु राजाईत 
शताय सम्यक्‌ संबद्धाय ॥ ॐ पुष्पे पुष्पे महा युष्पे सुपुष्पे पुष्प 
संभवे. ॥ पुष्पं च यावक्रीर्ण हुँफट स्वाहेति ay एप शुद्धि 
विधाय !! हो हक्‌ इति मंत्रेण #नांराच azar सम zga- 
चलोकनेन च गंधादि सर्व संभार शुद्धि विधाय || रमिति दीप- 
शिखां स्पृष्ठा ॥ ॐ हुँ फट्‌ स्वाहेति मंत्रेण काय वाकू चित्त- 
सधनं विधाय ॥ रच रक्त हुँफट्‌ स्वाहेति हृदि हस्तं दत्वा आत्म 
रक्षां विधाय॥ चंद्नाक्तानि पुष्पाणि कराभ्यां मर्दयित्वा तानि 
वामहस्ते समादायाघाय ॥ ते सर्वे विलयं यान्तु ये मां हिंपति 
हिंसर्काः ॥ मृत्यु रोग भय क्लेशाः पतन्तु RI मस्तके ॥ इ. 
मंत्रेण इंशान्यांदिशि दूरतः RETI नधान तालत्रयं 
दिखंधनं च कृत्वा ॥ काली कूं वधूर्माया फडन्ता THA ॥ 
पंचाक्षरी चणिइकायाइल्लुका१ परिकीर्तिता ॥ इति Agaa 
. ` # नाराच मुद्रा लक्षण ॥ अँगुष्ट तर्जन्यमार्ग्या स्फोटो नाराच 
 सुद्विकेति ॥ ` 

१ रुद्रयामले ॥ अज्ञात्वा कुल्लुकाँ देवि महामन्त्र जपेत्त य:॥ 
"तस्य न्‌श्यन्ति चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलम्‌ ॥ वाराही तन्त्रो | जपः 
समारभेन्मन्त्री छुल्लुकाद्या यथा विधि: ॥ 

प्रथ्वी ध्यानम्‌ ॥ पंच वणे रजश्चित्रा नाना गंध समन्विता ॥ 
पुष्प परकर संकीणों घंटा चामर भूषिता ॥ बालाक सद्दशीरम्या रनः 
संतोष कारिणी ॥ एवं भूमिंसमाश्रित्य पूजयेत्परमेश्‍वरीम्‌ ॥ 
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तन्त्रो ॥ इति कुल्लुकांमूदर्थिन विचिन्त्य आचमनं कुर्यात्‌ मूलं. 
` आत्म तत्वाय स्वाहा ॥ १॥ सूलं विद्या तत्वाय स्वाहा || २॥| सूलं 
शिव तत्वाय स्वाहा ॥ ३ ॥ इत्याचम्य || मूलेन इतिदिरो- 
ष्टावुन्मुज्य || मूलेन इति करं ग्रक्षाल्य जलेन सप्त ठिद्राण्युप- 
स्पृशेत्‌ ॥ ॐ महाकाल्ये नमः आस्ये ॥ ॐ महा लक्षम्येनमः ॥ 
ॐ महासरस्वत्ये नमः नसोः ॥ उँ» नन्दजाये नमः ॥ ॐ रक्त. 
दन्तिकाये नमः नेत्रयोः॥ ॐ शाकंभय्ये नमः ॥ ॐ दुर्गाये- 
नमः श्रोत्रयोः ॥ उँ भीमायै नमः नाभौ ॥ उँ" भ्रामये नमः 
उरसि ॥ ॐ अष्टादश अ्ुजाये नमः शिरसि ॥ ॐ अष्टयुजायै 
नमः ॥ ॐ दश सुजाये नमः थुजयोः ॥ एवं अङ्गानि स्पृष्ठा ॥ 
हुँ ह हीं अस्त्राय फट्‌ ॥ अनेन दिखल्थनं कृत्वा ग्राणायासं 
कुर्यात्‌ ॥ यथा मूला थारे मनः संयोज्य दचिणांगुष्ठेन दक्षिण 
नासा पुटं इत्वा AUT मूलाद्यबीजं वा पोडश वारं .जपन्‌ वासः 
नासया वायुमापूर्य कनिष्ठानामिकाभ्यां वाम नासाएुटं धत्वा 
चतुःषष्टि (६४) वारं जपत्‌ वायुः स्तंभयित्या॥ दक्षिण नासूया 
द्वात्रिशद्वारं २२ जपन्‌ रेचयेदित्येकः । पुनस्तेनैव मानने 
दक्षिण नासा पुटं प्रपूर्य कुम्भयित्वा वामेन रेचयेदिति द्वितीयः | 
युनराद्यवत्तुतीयः मूलेन चेदेकेन पूरकं चतुर्भिः कुम्भकं दवाभ्यां 
रेचकमित्येवं ग्राणाया मं विधाय | | 
` नीकतंत्रे॥ कुल्लुकाच न जानाति महामंत्र जपेन्नरः । पचस्व कुल्लुकांच न जानाति महामंत्रं जपेन्नरः ॥ पंचत्वं 
` जायते तस्य अथवाबातुलो भवेत्‌॥ कुल्लुकां च शिरेघृत्वा सव यज्ञ फल : 
लभेत्‌ ॥ ङुल्लुङां धारयेच्छीषे लिखित्वाभूजंपत्रके ॥ राज द्वारे सभायां 
च विजयी भवति धर वं ॥ नान्यो विचारः स्त्र विरूपाक्षस्य सम्मत `` 
कुल्लुका वर्जितेपु'सामज्ञानोपस्थिति भवेत्‌ ॥ मम पूजा सदा व्यथ्य मम 
ˆ यज्ञस्तथेव च दुगा मंत्रस्य तत्वार्ण जानीयान्मंतरमुत्तमम्‌ न जानाति चः 
योमूडः कुल्लुकां चंडिका जपेत्‌॥यावज्जीवं तु जप्तव्यं न सिंद्धधति कदाचन. 


~ « 
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„` भूत शुदधिङुर्यात्‌॥ , 

,_ थो हृकारण मूलाधारात्कुण्डलिनीमुत्थाप्य जीवात्मना 
सभाज्य हस इति मन्त्रण परमात्मनिविलापयेत[[ततः पादादि 
जाउुपन्तं स्थितां पृथ्वी जान्वादि नाभि पर्यन्तं स्थिता मप्सु 
अवलाप्य ताः ॥ नाम्यादि हृदयान्त स्थिते बन्हौ तं च हृदयाः 
दिञ्र मध्यांतं प्रकृतौ तां च बरह्मणि विलापयेत्‌ ॥ ततः पुरुष 

निभं पापमनादि भवसंचितं ॥ ब्रह्महत्या शिरः tard स्वर्णस्तेय 
FIRR ॥ सुरापान हृदायुक्त शुरुतल्प क टडयम्‌ ॥ तत्संयो- 
fing इंडमंगप्रत्यंग पातकम्‌ ॥ उपपातक रोमाणां रक्तश्म- 
अुविलोचनम्‌ ॥ खज्नचर्म धरं पापमंगुष्ठ परिमाणकम्‌ ॥ अधो- 
Be कृष्णवण वाम कुचौ विचिंतयेत्‌ ॥ इति पाप पुरुषं विचित्य 
भिति बीजेन पोडशवारमाब्तेन वाम नासया वायुमा पूर्यनाभौ 
-संयोज्य तत्र यं संचित्य सपाप देहं विशोष्य रमिति चतुप्पष्ठि 
चारमाइतेनबीजेन कुम्भक अयोगेन मूलाधारे संयोज्य रं संचित्य 
सपापं देहं भस्मान्तं संदह्य पुनर्य मिति वीजेन द्वात्रिशद्वार माइतेन 
दक्षिण नासया पापपुरुष भस्म रेचयेत्‌ ॥ ततो चमिति 
बौजजपात्‌ ललाटे चन्द्रान्माठ॒का वर्णमयीमसृत दृष्टि निपात्य , 
'भस्मासाव्य न्यासक्रमेणावयवान्‌ निष्पाद्य ॥ लमिति जपाइढी- 
कृत्य ॥ परमात्मनः प्रकृति तस्याः महत्त्वं INSER तस्मादा- 
काशं ततो वायु तस्मात्तजस्तस्माजलं तस्मात्पथिवी निगम्य 
. स्वस्व स्थाने स्थापयित्वा बरह्मरंभ्रस्थ परमात्मनः सकाशात्‌' सोह- 


# भूत शुद्धौ ॥ सवासु वाह्मपूजासु अन्तः पूजा विधीयते | 
अन्तः पूजा महेशानि ! वाझ कोट फलं लभेत्‌ ॥१॥ 
भूतशुद्धि लिपिन्यासौ विनायस्तु पूजयेत्‌ ॥ 
बिपरीत फलं द््यादभक्त्या पूजने यथा ,॥ २॥ 
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DIST DC HRI I a a IE I 0 


मिति . मंत्रेण जीवात्मानं प्रदीप कलिकाकारं कुण्डलिनी द्वार 
हृदय कमल मानीय कुण्डलिनीं मूलाधारे स्थापयित्वा स्वशरीरं 
निरस्त समस्त किल्वषं देवताराधन योग्य विभावयेदितिश्ूत- 
शुद्धिः ॥ एवंभूत शुद्धि कृत्वा स्वशरीरे चणिकायाः प्राणान्प्र- 
तिष्ठापयेत्‌ ॥ 


$ अथ यामलोक्त भूतशुद्धिः प्रारभ्यते ॥ 

३४ सूयः सोमो यमः कालः संध्या भूतानि पंच ॥ एते शुभाशुभ- 
स्येह कमंणामम (नव) MAT: १॥ भो देव ! प्राकृतं चित्त पापाक्रांत- 
मभून्मस ॥ तन्निःसार्य चित्तान्मे पापं तेस्तु नसो नमः ॥२॥ इति प्राथ्ये 
स्वदक्षिणभाने ३४ गुगुरुभ्यो नस: ॥ स्ववाम भागे ॐ सँ 


मणपतये जमः || 37 क्षं क्षेत्रपालायनमः ws इति नत्वा भूतशुद्धिं ` 


कुयांतू ॥ तथा च कुम्भक प्राणायामे मूला- बारात कुर्डलनीं 
qaa विसतंतुनिभां समुत्थाप्य न्रह्मरध्रगतांस्सृत्वा हृदयस्थं 
जीव॑ प्रदीप कलिकाकारं गृहीत्वा सुषुम्णासार्गेण ब्रह्मरंधं गत्वा 
हंस: सोह इति मंत्रेण जीवं ब्रह्मणि संयोजयेत्‌ da: पादादि जानु- 
wird चतुण्कोणं बजलांछितं स्वर्णवर्णं प्रथ्वीमंडलं ( ३० लं ) इति 
भूबीजाढ्य स्मरेत्‌ ॥ १ ॥ जान्वादि नाभिपयन्तं अद्धेचन्द्राकारं पद्स- 
galga श्वतबण अपांस्थातं सोससंडल “३० वं? इति वरुणवीजाब्य 
स्मरेत्‌ ॥२।। नाभ्यादि हृद्यपयन्त त्रिकोणं स्वस्तिकांकितं रक्तवणमग्सि-. 
डलम्‌ ॥ “30 र” इति बन्दि बीजाढ्य' स्मरेत्‌ ॥ ३ ॥ हृदयादि भ्र 
मध्यपयन्तं वृत्त पड्विन्डुलांछितं gated वायुमंडलं ` ३ ये” इति वायु 


बीजाल्य स्मरेत्‌ ॥। ४ ॥श्र,सथ्या दारभ्यन्रह्मरंधांन्तं वृत्तः स्वच्छमनोहरमा- - 


काशमंडल “3० हूँ? इति आकाश बहजाल्य स्मरेत्‌ ॥ ४ Ul एवं भूतगणं 
स्मृत्वा तत: पूर्वोक्त मभ्ये ( मंडले ) पादेन्द्रियं १ गगनं २ घ्राणं ३ गंथ 
४ ब्रह्मा ४ निवृत्तिः ६ समानः ७ गंतव्यदेशः ८ च एबसष्टौप दाश्चिन्त्या 


_ ॥ १॥ जलसध्ये ( मंडले ) हस्तेन्द्रिय १ प्रण २ ग्राह्म ३ रसना ४ Te 


४ विष्णु: ६ प्रतिष्ठो ७ दाना: ८ ध्येयाः ॥ २ ॥ तेज ( मंडले ) मध्ये 
ag १ विसग २ विसजनीय ३ चक्षु रु ' शिव ६ विद्या ७ व्याना 


{¦ जो भूतशुद्धि न कर सके बह 3“ हौं का १०८ वार जप कर लें | 
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प्राणप्रतिष्ठा ` ः : 208 
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॥ अथ स्व प्राण प्रतिष्ठा प्रकार: il 

ॐ अस्य स्व प्राणप्रतिष्ठामंत्रस्य अह्मविष्सु महेश्वराक्राषयः 
ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि प्राणशक्तिदेवता आँवीज॑ हॉशक्तिः 
क्रों कलक स्वशरीरे चंडिका देवता प्राणप्रतिष्ठापन विनियोगः ॥ 
अथ ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ ब्रह्मयिष्णमहेश्वरनऋषिभ्यो नमः 
शिरसि ॥ ॐ ऋग्यजुस्सामानि छन्दोभ्यो नमः ga ॥ उँ” 

A A Y w ~ ~ 
प्राणशक्त्येनमो हृदि | ॐ आँ वीजाय नमो गुह्ये ॥ ॐ हीं 
_शक्तये नमः पादयोः ॥ ॐ कर कौलकाय नमः सर्वागे ॥ इति 
८ भ्येयाः ॥ ३॥ वायुमंडले उपस्था १ नन्द्‌ २ स्त्री स्पशेन ४ स्पशे ५ 
ईशान ६ शान्त्यु ७ पाना: = ध्येया:॥ ५॥ आकाशसंडले वाक १ वक्तव्य 
२ चदन ३ श्रोत्र ४ शब्द ५ सदाशिव ६ शान्त्यतीताः ७ आणा: इत्यष्टौ 
चिन्त्या: ॥ ५ ॥ एवं भूतानि संचिन्त्य पूव पू कायस्योत्तरं कारणे 
बिलापनं ब्रह्मपथन्तंकाय॑म्‌ ॥ तथा च-- लें हुँ फट्‌ इत्यनेन पंचशुशां 
gaing उपसंहरामि इति जले भुवं विलापयेत्‌ | १॥ 3“ ब हुँफट | 
इति चतुरुणा अपोग्नौ उपसंहरामि इति जलमग्न विलापयेत्‌ ॥ 3 
रॅ हुँ फ़ट्‌ इति त्रिगुणां तेजो वाप्रावुपसंहरासि इति बन्दि वायौ बिलाप- 
॥ २॥ ॐ यं हुँ फट इति द्विगुणं वायुमाकाश उपसंहरामि इति 
वायुमाकाशे चिलापयेत्‌॥ ४ ॥ ३ हुँ हुँ फट्‌ इत्येकगुणमाकाशमहंकार 
उपसंह्रामि ॥ इत्याकाशमहंकारे घिलापयेत्‌ UY || ३५ 30 अका 
महत्तत्त्व उपसंहरामि ॥ इत्यहंकारं महत्तत्त्वे वि्ञापयेत्‌ || ६ । 3» सह्‌- 
ततं प्रकृत्ताचुप संहरामि ॥ इतिमहत्तत्व प्रकृती विलापयेत्‌ || ७ । ३४ 
प्रकृतिमात्मन्युपसंहृराभि॥ इत्यनेन साग्रामात्मनि विलापयेत्‌।, = । एवं 
शुद्धसश्चिन्मयो मूत्वा पापंपुरुषं चिन्तयेत्‌ तथा च । वासना- 
‘ga वामकुक्षिस्थितं कृष्णमंगुष्टपरिमाणक ॥ त्रह्महत्या शिरोयुक्त कनक- 
स्तेयबाहुकं ॥ मदिरापान zd गुरुतल्प कटीयुतं ॥ तत्संसर्गि TEE 
' पातक सस्तकं खङ्गचमेघरं दुष्टमधोवक्त्ं सुदुःसहमेवं पापपुरुषं 
चिन्तयित्वा पूरकप्राणायामे “3+ यें” इति बायु बीजेन द्वात्रिशद्वार 
(३२) षोडश ( १६) वारं वा आवत्तितेन पापपुरुषं शोषयेत्‌ ॥ १ !। 
ततः स्वशारीरयुतं पापं कु भके“3 रे” इति वन्दिबीजेन चतुष्षष्ठि (६४) _ 
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PPE? 
ऋष्यादि न्यासः ॥ अथ रन्यासः॥ ॐ ङं कं खं घं गं नमो 
'बाय्बग्पियाभुस्यात्मने अंशुष्ठास्यान्नम ¦ ॥ ( हृदयाय नसः ) ३० 
ot चं छं झं जं शब्द स्पशं रूप रस गंथात्मने तर्जनीअ्यान्नमः ॥ 
( शिरसे स्वाहा) ॐ णुंटंठंढं डं श्रो त्वङनयन जिह्वा 
आंणात्सने मध्यमाभ्यां नमः ( शिखायंवपट्‌ ) ॥ 3० नतंथंधंद्‌ 
'चाकूपांणीपादपायूपस्थात्मने अना मिका भ्यान्नसः (कवचाय हुँ) 
3 संपंफंभंवं वक्तव्यांदान गमन विसर्गानन्दास्मने कनिष्ठकास्यां- 
नमः| (नेत्र त्रयायवोपट्‌ ) ॐ Tatts dida वक्तव्याद्या वुद्धि- 
-मनोहंकारचित्ात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः (अख्रायफट्‌) इति 
TSN न्यासः एवं हृदयादि कर TSN न्यासान्‌ कत्वा ॥ नाभेरा - 
रभ्य पादान्तप्‌ ( अ |) इतिपाश बीज स्मरंत्‌ । हुदयदारभ्य 


afi ( ३२ ) चारमावत्तितेन तदुस्थाग्निना दृद्देत्‌॥ २ ॥ ततो रेचक 
MUAR “३५ ये?? इति वायुबीजेन पोड़श वारं अष्ट वारं वा जपित्वा 


दुक्षिणनाञ्या तद्भस्म स्वशरीराद्वहिः रेचयेत्‌ ॥ ३॥ ततो देहोत्थं अस्म ` 


३० च? इत्युश्चारितेन Gala तदुत्थास्ृतेन संसाव्य पञ्चात्‌ “39 
ख? इति भू बीजेन तद्भस्म धनीभूत डं कृत्व। कनकांडवत्‌ TAX ॥ 
४॥ ततः “३० ह’? इति आकाश बीजं जपन्‌ तत्पिंडं सुकुराकारं भाव- 
चित्वा aagal नखान्ता अवयवा: मनसा रचनीयाः ॥ ५॥ तत 
थुनरपि सृष्टिसार्गेण ब्रह्मणः सकाशात्‌आकाशादोनि भूतान्युस्पाद्येत्‌॥ 

सथा च ब्रह्मणः प्रकृतिः १ प्रकृतेमंहत २ महतोऽहंकारः ३ अहंकारा 


दाकाशः ४ आकाशाद्वायुः ५ वायोरग्निः ६ अग्नेरापः ७ अद्भभ्यः TET . 


प्रथिग्या ओषध्यः ६ ओषधीभ्योऽन्नम्‌ १० अन्नाद्रेतः ११ रेतसः पुरुषः 


१२ इत्युत्पाद्यः ॥ ३० हँसः सोहम्‌ इति मंत्रेण AEN भूत ste” 


श्वहृदयांबुजे संस्थाप्य कुण्डलिनीं मूलाधारगतां स्मरेत्‌ ॥ अध ध्यानम्‌ 

ॐ रक्तास्भौघिस्थपोठी ज्ञसद्रुणसरोजाधिरूड़ाकराव्जेः पाशां कोदंड 
भद्त्सिप्रमवाप्यङुरां TATA Aaa Dane त्रिनयनलसि- 
तापीनवक्षोरृहाढ्या ॥ देवी बालाकवर्णा भवतुसुखकरी. प्राणशक्तिः 


qqa: ॥ १॥ इति भूतशुद्धिः ॥ 
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नाम्यन्तम्‌ ( हों ) इतिशक्ति बीजं न्यसेत्‌ ॥२॥ मस्तकादारम्य 
हृद्यान्तस्‌ ( mal ) इति सृणि बीजं स्मरेत्‌ ॥३॥ ॐ ये त्वगा- 
समने नमः ॥ ॐ र्‌ असृगात्मने नमः || ॐ लँ मांसात्मने नमः॥ 
७” चं मेदात्मने नमः ॥ ३ शं अस्थ्यात्मने नमः || ॐ षं 
मञजात्मने नमः ॥ Š सं शुक्रात्मने नमः || ॐ हों ओजात्मने 
नमः ॥ ॐ हं प्राणात्मने नमः ॐ सं जीवात्मने नमः || इति 
इयां हृदि विन्यसेत्‌ || ॐ यलं वंशंपंसंहंचं इति मूद्धादि 
चरणावथि व्यापक कुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ ततः ॐ मंड्कादि परतत्वांत | 
पीडदेवताभ्यो नमः 11१ ॥ उँ" जयादि शक्तिभ्यो नमः ॥ २॥ 
इति नत्वा ॥ ३” आँ हीं क्रो पीठाय नमः इति पीठे प्राण- 
शक्तिदेवीं ध्यायेत्‌ | ध्यानम्‌ ॥ उँ पाशंचापा सकपाले शृणी- 
pau हस्तेविश्रती रक्तवणीप्‌ ॥ रक्तो दिन्वत्योतरक्तांवुजस्थां 
देवीं ध्याये ग्राणशत्ति त्रिनेत्रां ॥ इतिध्यात्वा हृदि करं निधाय ॥ 
ॐ आं हीं क्रों यंरंलंबंशंपंसं हों da: ॥ ३ ससशरीरे चणिडका 
देवतायाः प्राणा इह स्थितः ( प्राणाः ) ॥ २॥ ॐ आं हीं 
क्रों यं र॑ लं वं श॑ षं सं हौं हं स! ॥ ॐ सम शरीरे चण्डिका 
देवतायाः जीव इह स्थितः ( जीवः ) ॥ ॐ at हाँ क्रों यं रं लं 
चं शां षं सं हों हं सः ॥ & मम शरीरे चण्डिका देवतायाः 
-सर्बन्द्रियाणि वाङ mag: श्रोत्र ` जिह्वा घ्राण पाद पायू- 
` पस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरंतिष्ठन्तु स्‌ वाह्य ॥ ३॥ इति वार 
oc रयेण: स्वशरीरे चण्डिका देवतायाः ग्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य॥ तत; 
` ॐ इति ग्रणवेन १५ पश्चदशावत्ति कृत्वा अनेन मम देहस्था 
चणिइकायाः गर्भाधानादि पञ्चदश संस्कारान्संपादयामि। एवं 
ग्राणान्म्तिष्ठाप्य ॥ देवी भूत्वा देवीजयेत्‌ ॥ चणिडकारूपमास्मानं 
भावयेदिति प्राणप्रतिष्ठा ॥ ; 
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अथ झन्तरमाठुका# न्यासः || 


अथान्तरमातका न्यास मन्त्रस्य ब्रह्मऋषिः गायत्रीछन्दः 
मातूकासरस्वतीदेवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयः चं कीलकं 
अबिलाप्तये न्यासे विनियोगः॥ इति जलं भूमौ निश्चिप्य प्राणा- 
यामं gag ॥ तथा च इड्या॥ श्र इ उ ऋ लु ए ऐ ओ आ 
अं अः एभिःस्वरैः पूरयेत्‌ ॥ पुनः कुचुडतुपु इति पंचवगकेन 
कु भयेत्‌ पुनः यरलवशपसह एभिरष्टवणेः रेचयेत्‌ ॥ इति 
ग्राणायामं कृत्वा ऋष्यादि न्यासं कुयाँत्‌ ॥ तथा च ॥ ॐ अं 
ARA aa: आंशिरसि ॥ ॐ इं गायत्रीछन्दसे नमः ई 
मुखे ॥ ॐ उँ सरस्वती देबतायें नसः ऊ हृदये ॥ ॐ एंइल्‌भ्यो 
बीजेस्यो नमः ए गुल्ले ॥ ॐ ओं स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः औं ` 
पादयोः ॥ ॐ” अं चं कीलकाय नमः अः सवङ्गि ॥ इति 
ऋष्यादि न्यासः || ॐ अं कंखंगंघंङं आँ अंशुष्ठास्यां (हृदय्य) 
नमः || ॐ इं चंछंजंझंञं इ तर्जनीभ्यां नमः (शिरसे स्वाहा) ॥ 
उँ उं dése ऊ मध्यमाभ्यां नमः (शिखाये बपट्‌ )॥ ॐ एं 
तंथंदंथंनं ऐं अनामिकाभ्यां नमः (कवचाय SS? ओं पंफंबंभंमं 
sit कनिष्ठाभ्यां नमः (नेत्र त्रयाय बौपट्‌)। ३” अं यंरंलंबंशं 
diddi अः करतल करपृष्ठाभ्यां नमः ( अस्त्रायफट्‌ ) ॥ ` 
इति करन्यासः । एवं हृदयादि कर FST न्यासान्‌ कृत्वा ॥ 
ततः कण्ठस्थ पोडष :दल TER (-३-अं नमः एवं क्रमेण 
: सर्वत्र ) उँ आईई उं ॐ ऋ ऋ लूं लू पंओंऔअंअः इति पोडप- 
स्वरान्न्यसेत्‌ ॥ पुनः हृदिस्थ द्वादशदले ॐ क नमः एवं खंग॑ - 
„ #--टिं० भविष्ये ॥ ना देवी कीतेयेद्देवीं नादेवी तां समचेयेत्‌ ॥ 


न्यासात्तदात्मकोभूत्वा देवीभूत्वातु तां यजेत्‌. ॥ १॥ आग्नेये ॥ 
शक्तयादिः शक्तिः पूजनात्‌॥ शक्ति पूजनात्‌ शक्तयादि पूजनात्‌ ॥ 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


चाहिमांतूका न्यासः E 
ee Se ee ee ee EPEPEE ES मके EE : 
घंङं चंछंजंकंनं टंठं नमः ॥ इतिद्वादशवर्णान्‌ विन्यसेत ॥ ततः 
नाभौ दशदले--3* डं नमः इति एवं ढंखंतंथंदंधंनं पंफ नमः 
इति दशवर्यानून्यसेत्‌ ॥ तदधो लिंगे षड्दसे--ॐ वं नमः एवं 
उँ भंमंयंरंलं इति पड्वर्णान्‌ विन्यसेत्‌ ॥ आधारे (शुदे) चतुदले 
Š व॑ नमः एवं शंपंसं इति चतुर्वर्खान्न्यसेत्‌ ॥ पुनः ललाटे 
द्विदले--ॐ हं नमः ॐ चं नमः दौवर्णोन्यसेत्‌ ॥ इति न्यासं 
कृत्वा ध्यायेत्‌ | आधारे सिंगनाभ प्रकटित हृदये तालुमूले- 
ललाटे Bt पोडशारे RT दशदले द्वादशाइंचतुष्के ॥ 
वासान्तेवालमध्ये डफकठसहिते कंठदेशेस्वराणां हंचंतत्वाथ युक्त: 
सकल दलगत वर्खरूपं नमामि ॥ इत्यंतरमातृकान्यासः U 
अथ वहिमातृछा न्यासः ॥ ` 
जयार्थं सर्वदेवानां विन्यासे च लिपेविना ॥ कृतेतद्विफलं 
विद्यात्तदादौतु लिपिन्येसेत्‌॥ ३ अस्यश्री वहिर्मातकान्यासमंत्र- 
स्य ब्रक्षाऋषिः गायत्रीछन्दः मातृका सरस्वती देवीदेवता A- 
बीजानि स्वराः शक्तयः चं कोलकं अखिलाप्तमे न्यासे विनि- 
योमः ॥ ग्राणायामंकुर्यात्‌ ॥ तथा च इड्या अ इ उ ऋ लू ए. 
ऐ ओ औ अं अः एभिः स्वरैः पूरयेत्‌ ॥ पुनः इ च॒ ड उ इ 
एभिः पंचवर्गकेन कुम्मयेत्‌ ॥ पुन अष्टभिः य र लब श॒ प 
स ह आदिना रेचयेत्‌ ॥ इति ग्राणायामं कृत्वा जष्यादिन्यासं ह 
कुर्यात्‌ ॥ तथा च ॐ अंब्रह्मणे ऋपये नमः आं शिरसि ॥ 3? 
इं गायत्रीछन्दसे नमः ई मुखै ॥ 37 उसरस्वती-देवतायै, नमः 
ऊ हृदि ॥ अँ एं इलूम्यो बीजेभ्यो नमः Cae ॐ ओं 
स्वरेभ्यो शक्तिम्यो नमः औं पादयोः ॥ ॐ अं चं कीलकाय 
_ समः अः सवांगे ॥ इति ऋष्यादिन्यासः ॥ Š अं कं ५ at 
अंगुष्ठाम्याँ नमः, हृदयाय०।। ॐ इ चं ५ ई' तजनीभ्यां० शिरसे 
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` स्वाहा ॥ ३° उ' टं ५ ऊ मध्यमाम्यां० शिखायेवषट्‌ lisa तं 
` ५ एं अनामिका ० कवचायहुँ॥ ॐ ओं पं ५ औं कनिष्ठकाभ्यां ० 
नेत्र त्रयाय वौषट्‌ ॥ ॐ अं यंरलंवंशंपंसंहंलं छं अः करतल 
-करणृष्ठास्यां, अस्त्रायफट्‌ ॥ ध्यानस्‌ ॥ सूगबालं व रं विद्यामक्ष 
Vet दधत्‌ करः ॥ माला विद्या लसद्धस्तां वहन्‌ ध्येय; शिवो 
गर; ॥ ततः वहिर्मात्कान्यासं ङुर्यात्‌॥ ॐ अं नमः शिरसि 
३° आँ नस; सुखे ॥ 3ॐ इं नमः दक्षिण नेप्रे॥ ॐ इ नमः 
चामनेत्रे ॥ ॐ उ' नमः दक्षिण कर्णी॥ ॐ ऊ' नमः वामकणे ॥ 
उ” क नमः दक्षिणनासापुटे ॥ ॐ ऋ' नमः वामनासापुटे ॥ 
३° ल्‌ नमः दक्षिणकपोले ॥ ॐ ल॒ नमः वास कपोले ॥ ३४ 
शं नत; ऊर्ध्वोष्ठे ॥ ३ ९ नमः अधरोष्ठे ॥ - ३° ओं नमः 
ऊध्वंदन्तपंक्तौ ॐ औं नमः अधोदंतपंक्तो ॥ ॐ अं नमः 
Wale ॥ उ अः नमः UIT || ॐ कं नमः दक्षिण बाहु 
सूले ॥ ॐ खं नमः To कूर्परे॥ गं नमः To ATT | 
३° घ नमः द्‌० हस्तांगुलिसूले ॥ ३० ङनमः Fo इस्तांशुल्यग्रे॥ 
३ चं नमः वाम वाइुमूले ॥ ॐ छं नमः वा० कूर्परे ॥ ॐ ज॑ 
नमः वा० मणिबंधे || ३” झ नमः वा० इस्तांशुलिमूले ॥ 3० 
of नमः वामहस्तांशुल्यग्रे। ॐ टं नमः दक्षिण पादमूले ॥ VS 
“नमः द्‌०`जांचुनि || 3° डं नमः To गुल्फे ॥ 3 ढं नमः Fo 
पादांगुलिमूले ॥ ॐ णं नमः Fo पादांशुल्यग्रे || ॐ तं नमः 
.-चासपादसूलेः |ॐ थं नमः वामजानुनि || ॐ दं नस वामयुल्फे ॥ 
ॐ घं नमः वामपाँदांगुलिमूंले || ॐ नंनमः दा० पादांगुल्यग्रे ॥ 
ॐ पं नमः दक्षिण पार्श्व || ॐ फ नमः वाम पाश्वे ॥ ३४ बं 
जम! पृष्ठे |] ॐ मं नमः नाभौ || ॐ मं नमः उदरे ॥ ॐ यं 
स्वात्मने नमः हृदि ॥ ॐ २ असृगात्मने नमः दक्षांसे ॐ 
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श॑ मांसात्मनेनमः कदि (गर्दन ASS मेदात्मनेनमः वामासे॥' . 
३° श अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दचहस्तांतम्‌ ॥ ॐ पं मजजात्म- ` 
नेनमः हृदयादि वामहस्तांतस्‌॥। ॐ सं शुक्रात्मने नमः हृदयादि . 
दुक्षपादान्तस्‌ || ३° ह आत्मने नमः हृदयादि वाम पादान्तम्‌॥ 
ॐ ल परमात्मने नमः जठरे ॥ ॐ चं प्राणात्मने नमः मुखे ॥ . 
इति विन्यस्य || अथ ध्यानम्‌ ॥ 

3० पचाशज्ञिपिभिविभक्तसुखदोः यत्संधिवक्षस्थलां भास्व- 
न्मासनवड्चन्द्रशकलामापीनतु'गस्तनीस्‌ ॥ युद्रामत्त गुणंसु- 
qa कलशंविद्यां च हस्तांबुजेबिभ्राणांविशद ग्रभां त्रिनयनां- ` 
वाग्देवतामाश्रये || १ ॥ इति वह्दिरमातृकान्यासः ॥ 

अस्थित्यादोतुगृहस्थानां सृष्टयादौ त्रह्मचारिणाम्‌॥ संहारा- - 
दौयतीनां च मातृकान्यासमाचरेत्‌ ॥ 

अथ स्थिति न्यसः ॥ ऋषिश्छन्दस्तुपूबंचत्‌ ॥ 

च्यानम्‌ || सिंदूरकान्ति ससिताभरणां नेत्रां विद्या चक्वन्ञ 
मृराफोतवरंदधानां || पाशवेस्थितांभगवतीमपि कांचनांगी ध्याये: 
कराव्जध्वत पुस्तक वर्रमालाम्‌ || ॐ टं ठं डं नमः ललाटे ॥ 
ॐ टं ठं डं नमः yer || ॐ टं ठं ड॑ नमः दच नेत्रे || ३?" 

ठं डं नमः वाम नेत्रे || ॐ ठं ठं डं नमः दक्षिण कणे ॥ 
ट॑ ड॑ नमः वाम कण ॥ अँ टं ठं डं नमः दक्ष नासायां 
डं डं नमः वाम नाम नासायां || ॐ टं ठंड नमः दक्षिण 
गंडे || ॐ टं ठं डं नमः वाम्‌ गण्डे || 3? टं उं डं नमः 
' छर्घ्वोष्ठि ॐ ं उं ड॑ नमः. अघरोष्टे ॥ ॐ उं ठं डं नमः 
# गृहस्थ मनुष्य पहले स्थिति न्यास करे। फिर सृष्टि बाद में 
संहार `स करे॥त्रह्मचारी॥ सृष्टि, स्थिति और संहार न्यास करे ॥, 
यति संहार सृष्टि तथा स्थिति करे ॥ 


Ge Be त. 


टं 
टं 
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' चाम पदांशुलि सूले X टं ठं डं नमः वाम पा० शुल्यग्ने ॥ . 


११० gitat 


ऊध्च दन्तपंक्ती ॥ ॐ र॑ उं डं नमः अथोदन्त पंक्ती || ॐ टं 
SS नमः शिरिसि॥ ॐ टं ठं डं नमः मुखे || 3 टं ठं डं 
नमः जिह्वाग्रे [७० टं ठं डं नमः कण्ठ देशे || ॐ टं उं डं 
नमः दक्ष UE AA || ॐ ठं ' नमः, दक्ष कूर्परे || ॐ टं ठं 
S नमः दक्षिण मणि बंधे || ३० टं ठं डं नमंः go go Jo 
सूले || ३० टं ठं डं नमः द्‌० Fo शुल्यग्रे || 3० टं ठं डं नमः 
वाम वाहू मूले || ॐ टं ठं डं नमः वाम कूर्परे || ॐ टं ठं डं 
नमः वास मणि बन्धे ॥ ॐ टं ठं डं नमः वाम इस्तांशुल्यग्रे ॥ 
ॐ टं ठं डं नमः दक्ष पाद मूले॥ ॐ टं ठं डं नमः दक्ष 
जाचुनि ॥ Š टं ठं ड नमः दक्ष गुल्फे || ॐ टं ठं डं नमः 
दक्ष पादांगुलि मूले ॥ ३” ४ ठ ड॑ नमः दक्ष पादांशुल्यग्रे ॥ 


SPSS डं नमः वाम पाद यूसे ॥ 3०टं ठं डं नमः वामः 


जानुनि ॥ ३” ठं डं नभ; वास TER ॥ ३3? ट॑ ठं डं नमः 


३? टं ठं डं नमः दक्ष पारवे ॥ ॐ टं ठं डं नमः वाम पाश्वे॥ 
३ टं ठं डं नमः पृष्ठ ॥ ॐ टं उं डं नमः sat ॥ ॐ टं. 
डं नमः हृदये ॥ ॐ टं उं डं नमः दक्षांसे ॥ ॐ ट॑ ठं डं नमः 
ककुदि (TATA) ॐ र॑ ठं डं नमः वामांसे || ॐ टं ठं डं नमः हृदः 
यादि दक्ष हस्तान्तम्‌॥ ३” टं ठं डं नमः हृदयादि वाम हस्ता- 
न्तम्‌ ॥ ॐ टं ठं डं नमः हृदयादि दक्ष पादान्तम्‌॥ ॐ ठं ठ 
S नमः हृदयादि वाम 'पादान्तस्‌॥ ३” टं ठं डं नमः हृदयादि 
सस्तकान्तम्‌ ॥ इति स्थिति क्रमः ॥ 
अस्थिति न्यासः॥ 


ऐ भं नमः नाभौ॥ ऐ बं नमः प्रष्ठ॥ ऐ फं नमः वाम a 


अँटि० नाभावारभ्यतेयन्तु हृद्ये च समाप्यते ॥ स्थिति न्यासः 


I IE EES Ht ttt 


स विज्ञे यः दष्टादृष्ट फलप्रदः ।। सन्त्र तन्त्र प्रकारो ॥ 
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स्थिति न्यासः १११ 
वि सा a St VEY tH ett ttt 
ऐ पं नमः दक्षिण पाश्वं ॥ ऐ' नं तमः वाम पादाङ्ग ल्यग्ने ॥ @ धं नमः 
काम पादांगुलि मूले ॥ ऐ' g नमः चास गुल्फे ॥ ऐ' थं नमः वाम 
MJA ॥ ऐ तं नमः बाम पादमूले ॥ ऐ' णं नमः दक्षिण पादांगुल्यग्रे॥ . 
एं ढं नमः दक्षिण पादांगुलि मूल ॥ ऐ' डं नमः दक्षिण गुल्फे ॥ ऐ' ठं 
नमः दक्षिण जानुनि ॥ ऐ' टं नमः दक्षिण पादः मुले ॥ dst नमः 
चाम हस्तांगुस्यमे ॥ ऐ' झं नमः वाम हस्तांगुलि मुले. ॥ ए ' नमः 
चाम मणि बन्धे ॥ ए छ नमः वाम RIL ॥ एः चं नमः बाम बाहु 
FA ॥ ए ङ नमः दक्षिण हस्तांगुल्यमे ॥ ऐ' घं नमः दक्षिण दस्तांगुलिः 
सूले ॥ ए' गं नमः दक्षिण मणिबंधे ॥ ए' खं नमः दक्षिण कूपरे ॥ए के 
नमः दक्षिण बाहु Tall ए अः नमः सखे ॥ एअं नमः मूद्धर्नि) ऐ ओं 
नमः अधोदन्त पक्तौ ॥ ए ओं नमः अश्वं इन्त पंक्ती | एः पः नमः 
अधरोष्ठे ॥ ए ए' नमः BAS ए' त नमः बास कपोले॥ए' ल' नम 
दक्ष कपोले।। क नमः वाम नासायां।ए ऋM नमः दक्ष नासायां॥ 
ए ऊ नमः बाम कर्णे ॥ ए उ' नमः दक्ष कर्ण॥ए ई'नमः वाम नेत्रे ॥ 
ऐ इ नम. दक्ष नेत्र ॥ ऐ' ओ नमः मुखवृत्त ॥ ऐ अं नमः ललाटे ॥ 
ऐ यं नमः उद्रे ॥ णे त्तं प्राणात्मने नमः सुखे ॥ ऐ' लं परमात्मने 
नमः जठरे ॥ ऐे हं आत्मने नमः हृदयादि वासपादान्तम्‌॥ ऐ' सं 
शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष पादान्तम्‌ ॥ ऐ' पं मञ्जात्मने नमः 
हृदयादि बाम इस्तान्तम्‌॥ ऐ' शां अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दक्ष 
पादान्तम्‌ ॥ ऐ' बं मेदात्मने नमः वामांसे ।। ऐ' लं मांसात्मने नमः 
ककुदि ( गर्दन में ) ऐ' रं असृगात्मने नमः दक्षांसे ।। ऐ यं त्वगात्मने 
aa: दाद्‌ ॥ इति स्थिति न्यासः॥ 
अथ AATA क्रमः ॥ 
तत्र तु विसर्गान्बितः प्रणवपुटितो चा माया लक्ष्मी बीज- 
युटितो बा बाग्भवाद्योवान्यस्तव्यः॥ ध्यानम्‌ पश्चाशदर्णेरचि 
ताङ्गभागां धतेन्द्‌ खण्डा कुमुदावदाताम्‌ ॥ वराभये पुस्तकम च्रं 
भजेगिरं संदधतीं त्रिनेत्राम्‌ ॥ १ ॥ तत्र वाग्भवाद्यो (यथा? ए 
: अं नमः ललाटे ॥ एं आं नमः मुखदत्त ॥ एं इं नमः दच नेत्रे।। _ 
शें ई नमः वाम नेत्रे ॥ एं. उ' नमः दक्ष कर्ण ॥ ऐं ऊ नमः 
चाम कर्णे ॥ ए ऋ' नमः दक्ष नासायां ॥ एं ऋ नमः वाम 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


११२ दुगांचंनसृता. 


SPCC HEE HEE REP ESE EE EP 


m” 


नासायां ॥ एं लु नमः दक्ष गंडे ॥ ए लू नमः वाम गंडे ॥ 
ऐं एं नमः उध्वांष्ठे ॥ ऐ नमः अधरोष्ठे ॥एँ ओं. नमः 
HST ॥ ऐं औं नमः अथोदन्तपंक्ती ॥.ऐ अं नमः 
मूद्धनि ॥ ऐं अः नमः सुखे ॥ ए क॑ नमः द० वा० मूले ॥ 
ऐ' खं नमः To कूपरे॥ ऐ' '' नस; द० मणिबंघे॥ ऐ घं नमः 
द० हस्तांगुलि मूले ॥ ऐ' ङं नन; Fo हस्तांगुल्यग्रे || ऐ च॑ 
नमः वाम वाहु मूले ॥ ऐ छं नमः वामः इपरे ॥ ऐ जं नमः 


: वाम मखिवंधे ॥ ऐ' झं नमः वाम हस्तांगुलि मूले॥ ए मे 


नमः वाम हस्तांशुल्यग्रे || ए टं नस; दक्षिएयाद सूलं ॥ ए. 


' डं नमः दक्षिण जाचुनि ॥ ए ङं नमः दक्षिण युल्फे॥ ए ढ . 
` नमः Zo पा० शुलि सूले ॥ ऐ णं नमः द० Wo शुल्यग्रे ॥ ` 
ए' तं नमः वाम पाद सूले॥ ए थं वाम जाचुनि॥ ए द्‌ नमः . 
वाम शुल्फे ॥ ए' थं नमः Ato Wo शु० सूले ॥ ए नं वाम ` 


पादांशुल्यग्रं || ए पं नमः दक्षिण पाश्व || ए फ नमः वास 
पार्श्वे ॥ ए ब॑ नमः पृष्ठं ॥ ए भं नमः नाभौ ए मं नमः उदरे ॥ 
ए यं स्वागात्मने नमः || हृदि॥ ए रं अस॒गात्मने नमः TAT से॥ 


ए लं मांसात्मने नमः ककुदि ( गदन में) ॥ ए वं मेदात्मने 


संत्र तंत्र प्रकाशे 

+ टि०--संहतेदोष संहार: स्रृष्टेश्च सुत पुद: ॥ 
स्थितिस्तु शांति विन्यासस्तस्मात्कार्य स्त्रिधा च स: ।} 
स्थिति न्यासो अहस्थाना gie: aa सिद्धिद्‌ः ॥ 
प्रथमाश्रभिणां न्यासं उत्पत्तिः समुदढाहृतः ॥ 
यतीनां च बनस्थानां संहारः समुदाहृतः ॥ 
बिरक्तस्य गृहस्थस्य संद्दारोपिविधीयते ॥ 
सपत्नीक बनस्थानां स्थिति न्यासो विधौयते ॥ 
विद्यर्थिना मथै तेषां सृष्टयन्तोपि विशिष्यते ॥ ~ 
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संदारन्यासः ११३ 
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नम; वामां से || ए शं अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दक्ष, 
सुजान्तम्‌ ॥ ए पं मज्ञात्मने नमः हृदयादि वाम युजान्तस्‌ ॥|' 
२ से शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष पादान्तम्‌ ॥ ए हं आत्मने 
नस; हृदयादि वाम पादान्तम्‌ ॥ ए लं परमात्मने नमः हृद्यादिः 
मस्तकान्तस्‌ । इति सृष्टिक्रम न्यासः || 
अथ संहार क्रम न्यास: ॥ 

_च्यानस्‌ ॥ अक्षसजं हरिणपोतयुद्ग्रटंक विद्यांकरे रविरतं-- 
दुथतींत्रिनेत्रां | अद्धेन्दुमौलिभरणामरविन्द्वासां वर्णशवरी चः 
TGA: स्तनभारखिन्नाम्‌ ॥पूर्वोक्त स्थानेषु विलोम माठकांन्य- 
सेत्‌ ॥ ॐ# चं नमः ललाटे ॥ ॐ हूं नमः सुखबत्ते ॥ ॐ सं नमः 
दुक्ष नेत्रे || ३० पं नमः वाम नेत्र || ॐ शं नमः दक्ष कर्णे ॥ 
३४ वे नमः वाम कर्णं ॥ > लं नमः दक्ष नासायां || ॐ हूँ 
नमः वाम नासायां || ॐ यं नम; दक्षगंडे || ॐ में नमः बाम 
गंडे ॥३* भं नमः GEE ॥ ॐ वं नमः अधरोष्ठे ॥ ॐ फं नमः 
Bet दन्तपंक्तो || ॐ पं नंमः अधोदन्तपंक्तौ || ॐ नं नमः. 
qR ॥ ॐ थं नमः geet ॥ ॐ दं नमः दक्ष वाहु भूले ॥ 
ॐ थं नमः दक्ष कूपरे || ॐ ते नमः दक्ष मणि aed || उँ» 
णं नमः दक्ष हस्तांगुलि सूले ॥ ४ नमः दक्ष इस्तांशुल्यग्ने ॥ 
ॐ डं नमः वाम वाहु सूले | ।ॐ S नमः वाम कूर्परे || ॐ ट॑ 
नसः वाम मणि बन्धे || ॐ मं नमः याम हस्तांगुलि मूले ॥ 
उ झं नमः वाम हस्तांशुल्यग्रे ॥ ॐ च॑ नमः दक्ष पाद मूले ॥ 

` ॐ छं नमः दक्ष जानुनि || ॐ चं नम; दच गुल्फे | ॐ ङं. 

` ० नमः दक्ष पादांगुलि मूले ॥ ॐ घं नमः दक्ष पादांगुल्यग्रे ॥. 

बीर चूडामणि तन्त्रानुसारतः॥ बिद्याकासे योनि बीजादयः श्रीः 
कामेरमाद्यः ॥ वश्ये कामाद्यः ॥ स्तंभने स्थिर सायाद्यः इत्यादि ॥ 
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उँ» गं नमः वाम पाद मूले || 3” खं नमः वाम जालुंन ॥ ३2 
ऋं नमः वाम गुल्फे || ॐ अः नमः वाम पादांगुलि मूले ॥ 
ॐ अं नमः वाम पादांगुल्यग्रे || SP ओं नमः दक्षिण पाश्व | 
ॐ औं नमः वाम पारवे || ३० ए नमः पृष्ठ ॥ ३० ए नमः 
नाभौ || ॐ ल' नमः उद्रे ॥ ॐ लु' त्वगात्मने नमः हृदि ॥ 
ॐ ऋ' असगात्मने नमः दक्षांसे || ॐ ऋः मांसात्मने नमः 
कर्कुदि ( गदेन में )॥ ३” ऊ मेदात्मने नमः वामांसे || ३? उ 
अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दक्ष इस्तान्तम्‌॥ उँ  मज्जात्मने नमः 
हृदयादि वाम इस्तान्तम्‌ || SP इ' शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष 
पादान्तम्‌ || SP आं आत्मने नमः हृदयादि वाम पादान्तस्‌ | 
ॐ अं परमात्मने नमः हृदयादि मस्तकान्तस्‌ ॥ 
इति संहार क्रम न्यासः । अथ शाक्तिकला न्यांसः ॥ 
अस्य श्रीशक्तिकला मातृका न्यासस्य प्रजापति ऋषिः" 

गायत्री छन्द; श्री मातृका शारदा देवता हलोब्रीजानिस्वराः 
शक्तयः सप्तशती पाठाङ्गत्वेन मातृकान्यासे विनियोगः । छे” 
प्रजापति ऋषये नमः शिरसि ॥ ३” गायत्री छन्दसे नमः मुखे II 
3० श्री मातृका शारदा देवताय नमः हृदि ॥ ३” हलभ्योबीजे- 
स्यो नमः Ts । 3 स्वरेभ्योशक्तिभ्यो नस; पादयोः || ॐ 
विनियोगाय नमः सर्वांगे ॥ 


॥ कर न्यास 
३» अ ७” आं अगुष्ठाम्या नमः ( हृदयाय नमः ) ३० इ 
ॐ ई' तजनीम्यां नमः ( शिरसे स्वाहा ) ॐ उ' ॐ ॐ 
मध्यमाभ्यां नमः ( शिखायेवषट्‌ ) ॐ एं ॐ एं अनामिकाभ्यां 
जस; ( कवचायहूँ ) उँ" ओं उ औं कनिष्ठकाभ्यां नमः (नेत्र त्रयाय . 


Tye) ३० अं 3° अः करतल करपृष्ठाम्यां नमः ( BATT फट )॥ 
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शक्ति कलान्यासः 
bedada da ee PEE 44343742344 m 
oe ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ . 
a > शेख चक्राव्जपरशुकपालेनाक्षमालिकाः ॥ पुस्तका-. 
'सतकुम्मौच त्रिशूलंदधती करे: ।। सितपीतासितश्वेत रक्त aay 
'स्त्रिलोचने: ॥ पंचास्येः संयुक्तां चन्द्र स कांतिशारदां भजे NRI 
३ हाँ अं निवृत्ये नमः ललाटे ॥ ॐ हीं आं. प्रतिष्ठायै नमः 
‘BATT || ३? हीं इ विद्यायनमः दक्षनेत्रे || ॐ हीं ई' शान्त्यै 
नमः बामनेत्रे ॥ ७” हीं उं इन्धिकाये नमः दक्ष कणे || ॐ 
हीं ऊ दीपिकायै नमः TARA ॥ ॐ हीं ऋ' रेचिकाये नमः 
'दुक्षनासापुटे ॥ ॐ हीं ऋः मोचिकाये नमः वामनासापुटे ॥ 
= ह लु परामिधायै नमः दक्षगण्डे ॥ ॐ हाँ लः 
'सच्माय नमः वामगएडे ॥ ॐ हीं एं सच्मामतानैँ 
नमः ki ॥ ॐ हीं एं च्चानामतायै नमः अधरोष्ठे || ॐ 
“हौँ आं आप्यायन्ये नमः उध्वद्तपक्तौ || ॐ हीं औं व्यापिन्ये 
नमः अथोदन्तपंक्ती ॥ ॐ हीं अंव्योमरूपाये नमः शिरसि ॥ 
Sha अः अनन्तायै नमः मुखे ॥ ॐ हीं क॑ सृष्ट ये नमः 
‘Prat ॐ हीं ख॑ ऋद्धिकाये नमः कण्ठदेशे ॥ ॐ ai गं 
'स्मृत्ये नमः दचवाहुमूले ॥ ॐ हौं घं मेघाये नमः दक्तकू्परे ॥ 
३० हीं ङ कान्त्ये नमः दक्तमणिषन्धे || ॐ हीं चं लद्म्ये 
“नमः दचहस्तांगुलिमूले | ॐ हीं छं द्य॒त्यै नमः दचहस्तां- 
` गुल्यग्रे || ॐ ही जं स्थिरायै नमः वाम वाहुमूले || ॐ हीं 
ह ~ वामकूर्परे Ay ee 
झं स्थित्ये नमः वामकूपरे ॥ ॐ हीं जः सिद्धये नमः वाम 
यः हस्तांगुल्यग्न ॥ ॐ हौं रं जराये नप; वामहस्तांगुलिमूले ॥ 
` ॐ हां ठं पालिन्य नमः वामहस्तांगुल्यग्र || ॐ हीं ड' चान्त्यै . 
“नमः दक्षपादमूले || ॐ हीं ढं हैधरिकाये नमः दक्षजानुनि ॥ 
-ॐ हीं शं रत्ये नमः दच्षपादगुल्फे ॥ ॐ हीं तं कासिकान नसः .... 


११% 


१-१ eo 
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हुगाचनस्रृतो' . 


क्सी ttti 


११६ 


£ ET हरे RST id "पादांगु 
“दालम्‌ ॥ ॐ हीं थं वरदाये डा uae i 
Š हां द॑ आन्दादिन्यै नमः चामपादमूले ॥ ॐ हौँ ` on 
नमः चामजानुनि ॥ ॐ हीं न दीर्घाये नमः ape a 
पं तीद्णायै नमः पा U ra Ls r 
बामपादांगुल्यग्रे ॥ ॐ हीं बं भयाय TE ५. _ et 
। निद्राये नमः बामपार्श्वे ॥ ॐ हस तन्द्रिकाय नस : पृ 
ae gaa नमः उदरे 3° र yD 
उँ, हीं ल॑ क्रियाय नमः दचांसे ॥ “३ च oh न्‌ ग 
(गर्दन मे) Se हीं शं ससृत्युकाये नमः वासा, j a 
पीतानै नमः हृदयादि दचहस्तान्तस्‌ ॥ ॐ चि सं शवे न E | 
हृदयादि चामहस्तान्तंस्‌ ॥ >” हैं। हद अरुणा र नमः Sy : 
दक्ष पादान्तस्‌ ॐ हीं ले सिताय नमः हृदया वामपादा-, 
न्तम्‌ ॥ ॐ हीं चं अनन्ताय नमः हृदया दिमस्तकान्तम्‌ ॥ 
शि बलि ल ॥ ८७ 
ॐ अय ओशिवकला माठकान्यास मंत्रस्य दक्षिणा मूर्ति: 
क्रपिरगायत्री छन्दः AS नारीश्वरो देवता हलो चौजानि स्वराः' 
शक्तयः arate सिद्धये जपे विनियोगः ॥ ॐ दचिणामूर्ति | 
ऋषये नमः शिरसि ॥ ॐ गायत्री छन्द से नमः सुखे ॥ 3 
'अईनारीश्वरो देवतायै नमो हृदि ॥ 3” इल्स्यो बीजेभ्यो नमो 
ga ॥ ३” स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः पादयोः ॥ उँ» विनियोगाय : 
नमः सर्वाङ्गे ॥ इति ऋष्यादि न्यासः ॥ | | 
: अथ हृदयादि न्यास: ॥ 
dp gat अंगुष्ठास्याँ नमः ( हृदयाय ) नमः ॥ ॐ हसी 
“a Seo लू र आनाय देवाकला के स्थान पर शिवकला साएका oi २ आचार्य देवीकला के स्थान पर शिवकला माएका 


` . ज्यास करते हें । वह भो लिख दिया गया 21 
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i शिवकलान्यासः १ ११७ 
DER EEE EES EEE ES PPE PEEP ESET करे रे EE ETD 
तर्जनीभ्यां नमः, (शिरसे स्वाहा) ॥ ३ ददनं मध्यमास्यां नमः, 
.-(शिखायै वषट्‌) ॥ ॐ हसते अनाभिकाम्यां नमः, (कवचाय) ॥ 
ॐ gat कनिष्ठकाम्यां नमः, ( नेत्रत्रयाय वोपट्‌ ) ॥ ॐ दस; 
-करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः, ( अस्त्रायफट्‌ )॥ अथ भ्यानम्‌ ॥ 
पाशांकुशवराच््रकपाणि शौतांश शेखरम्‌ ॥ घ्यक्षंरक्त 
-सुवर्णाभमद्धनारीश्‍वरं मजे ॥ Š हसों अं श्रीकण्ठेशपूर्णोद रीभ्यां 
-नमो ललाटे ॥ उँ» eat आं अनन्ताय विरजयाभ्यां नमः मुख- 
त्ते ॥ उँ» दसौं इ' सूच्नेश शाल्मलीम्यां नमः दच नेतरे ॥ ॐ 
इसी ई त्रिमूतीश लोलाचीम्यां नमः वामनेत्रे ॥ ३० हसा उं 
अमरेश वतुं लाचीभ्यां नमः दक्षकणें ॥ ॐ eat ऊ अर्धीश 
` -घोषणास्यां नमः वामकरणे॥ उ" दसौं ऋ' भारभूतेश दीषसुखीभ्यां 
-लमः दक्ष नासा पुटे ॥ 3? इसौं ऋ तिथीय aga नमः 
'बाभ नासा पुटे ॥ ॐ हसं लु स्थाएबीश दीघ जिह्वाम्याँ नमः 
दक्ष गंडे ॥ ॐ aa लु हरः कुण्डोदरीम्याँ नमः वाम 
अंडे ॥ ॐ cat ए'फिटीश ऊध्वकेशीम्यां नमः GATE ॥ 
Sate मौतिकेश विकृत सुखीम्यां नमः अधरोष्ठ ॥ ॐ 
_ gai ओं सद्योजात ज्वालामुखीभ्यां नमः ऊध्व दन्तपंक्तो Ns 
aut औं अजुग्रहेश उल्कामुखीम्याँ नमः अधो दन्त पंक्तो ॥ 
उँ» हसौं अं अक्र रेश श्रीमुखीस्याँ नमः शिरसि ॥ ३” दूस अः 
 अहासेनेश विद्यामुखीम्यां नमः सुखे ॥ ॐ हसों कं क्रोधीश 
कक ॥ =-= 7 व्यव हत आव चा मुद्रा विधानम्‌ u FS 
ललाटे: मध्यमानामिकाभ्यां ॥ सुख वृत्त, mAN II 
i ॥ ada दक्षिणादि क्रमः ॥ 


नेत्रयोः तर्जन्यनामिकाम्याँ ॥ _ कणंयोरंगुष्ठ न ॥ 


जुदरया यत्कृतं कमे ॥ तदक्षय फलप्रदम्‌ ॥ 
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दुगोचेनसतौ' 
११८ 


EPEC ES 
tt sere Hitit और कक की पे दि जे 


महाकालीम्या नमः जिहर Š इसौं खं चण्डेश gules 
नमः कण्डदेशो ॥ 3 हसों गं पश्चान्तकेशा सर्वसिद्धि A स्य ey 
“aa: दक्ष वाहु मूले॥ ॐ हसों घंशिवोत्तमेश विश्वेश AST 
विद्याम्यां नमः दक्ष HRS दसौ ड एक मन्त 
शक्तिभ्यां नमः दक्ष मणिबंधे ॥ ॐ eat चं कूर्मेश आत्म- 
शक्तिभ्यां नमः qq हस्तांगुलिपूले ॥ 3” eat छं एकनेत्रेश 
सूतमातम्या नमः दच हस्तांगुल्यग्रे ॥ ॐ हस Si चतुराननेश 
लम्बीदरीम्या नमः वाम बाहु मूले ॥ ३० हसा रे अजेशः 
'द्राबिणीम्याँ नमः बाम कूरे ॥ ॐ हसौ जं सर्वेश नागरीम्याँ 
नमः वाम मणि बंधे ॥ 3 इसौं टं सोमेश खेचरीम्यां नमः 
वाम हस्तांगुलि मूले ॥ 3 हसौं ठं लाङ्गलीश मंजरीभ्याँ नमः 
बाम इस्तांगुल्यग्रे ॥ ॐ हसौं डं दारकेश रूपिणीभ्यां नमः द 
जानुनि ॥ ॐ eal ढं अद्धनारीश वीरिणीभ्यां नमः द्चपाद्‌ 
मूले ॥ उँ» इसौं णं उमाकान्तेश काकोद्रीभ्यां नमः दच्षपादः 
गुल्फे ॥ ॐ हसौं तं आपाढीश पूतनास्यां नमः द्दा पादांशुलि 
मूले ॥ Š हसौं थं चंडीश भद्रकालीभ्यां नमः दत्त पार्दाणु- 
नसो: कनिष्ठां गुष्टाभ्यां ॥ गंडयोः मध्यमया १। ओष्ठयोः मध्यमया ॥ 
दंत पंक्त्यो: अनामया ॥ शिरसि मध्यमया. सुखे अनामामध्यमाभ्बां ॥ 
- सुद्राव्युस्पत्तिः ॥ 
'रादानेः मुदंराति ददातीति मुद्रेतिनिवेचनम्‌ ॥ इदमेव सोद्न्तेसवे- 
. देवता ll इत्यनेनसूचितम्‌ तदुक्तम्‌ ॥ अचंनेजपकाले तु ध्यानेकास्थे' 
च कर्मोण ॥ तत्तन्मुद्रा: प्रयोक्तव्या देवता सन्निधापिका ॥ इतः सवत्र- _ 
कनिष्ठा नामा- सध्यमाभिः ॥ हृदयादि दक्षकरांगुल्यप्रपयन्तं करतलेन, . 
अग्न पि करतलेन, अनादेशे aaa अनामांगुष्ठाभ्यां न्यसेत्‌ ॥ 
सो हवम fremi afa reri 


| नासिका ॥ सर्वा गु आनाभेः पाण्योः कवच बन्धनम्‌ ॥ इति I 
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ne 
a कक त त TN 


ल्यग्ने ॥ ॐ हसौ दं अन्त्रीश योगिनीम्याँ नमः वाम पाद 
सूले ॥ ॐ हसों थं मीनेश शङ्किनीस्यां नमः वाम जानौ ॥ ॐ* 
gat नं मेपेश तर्जनीम्यां नमः वाम शुल्फे ॥ ७" हसों पं 
लोहितेश कालरात्रीम्यां नमः वाम पादांशुलि मूले ॥ > zat 
फं शिखीश कुब्जिनीभ्यां नमः वाम पादांगुल्यग्र । है wat 
च॑ छागलंडेश कपर्दिनीम्याँ नमः दत पारवे ॥ > हसों भं 
हिरंडेश aiai नमः वाम पारव ॥ ॐ al मं महाकालेश 
जयाम्यां नमः पृष्ठे ॥ 3 हसों यं त्वगात्मम्या बालीश सुझुखे 
श्वरीस्यां नमः उदरे ॥ ॐ हसो रं अखुगारमभ्या BAA. 
रेवतीम्य नमः हृदि ॥ = हमे! ल मांसात्मभ्यां पिनाकाश 
माधवीभ्य नमः ददाँ से॥ ॐ इव सेद्आत्मस्यां pel 
` वारुणीभ्यां नमः ककुदि (गदेन में) ॥ ०" AA अस 
बकेश बायवीस्यां नमः वामांसे ॥ ७" हसों षं मला T 
र्तो विदारिणीम्यां नमः GATS axl हस्वान्तस्‌ ॥ २” ६ 4 
सं शुक्रात्मभ्यां भुग्वीश सहजयास्या नमः हृदयादि m a 
न्तर ॥ ॐ हसों इं ग्राणात्मभ्या नकुलीश Wee a 
हृदयादि दक्ष पादान्तस्‌॥ 5 इसा लं शिवेश a a 
नमः. हृदयादि वास पादान्तम ॥ aul च i z 
` संवर्तकेश महामायाभ्णा aen a 
श्रीकए्ठादी5७* SAH: FAA 
= pe प्रकारः ॥ तत्र प्रथम शुद्ध मातृका न्यासः N 
ee att ईउ'ऊंऋऋलुलू नमो हृदि॥ए ए 
gad 'गंघं नमो दक्ष 
ree डं डं ढे नमो वाम अुजे॥णंतंथं दे घनप 
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मं नमो दक्ष पादे॥ मं यंरंलंवंशंषसंहं लं क्त नमो वाम 
यादे || इति BATH FATA: प्रथमः ॥ 
अथ द्वितीय न्यास; ॥ 

श्रीं अ श्रीं अ श्रीं अ नमो सलाटे॥ श्रीं आं श्री आँ 

श्री आं नमो शुखग्गत्त॥ श्रीं इ श्रीं इ' श्रीं इ नमो दक्ष नेत्रे॥ 
श्री श्रीं ई श्रीं F नमो वाम नेत्रे ॥ आं उ' श्रीं उं श्रीं उ' 
TH दच कणे ॥ श्रीं ऊ श्रीं ऊ श्री ऊ नमो वाम कणे ॥ 
औं ऋ श्रीं क्त श्रीं क्र नसो दक्षनासायाँ ॥ श्रीं ऋ श्रीं आः 
श्री ऋ नमो वामनासायां॥श्रीं ल' श्रीं a श्रीं ल' नमो दक्ष 
कपोले ॥ श्रीं लु श्रीं लु श्रीं लू नमो वाम कपोले ॥ श्रींएं 
श्रां ए श्रीं ए नम उ्घ्योष्ठ ॥ श्रीं ए श्री ए श्रीं ए नम 
अधरोष्ठे ॥ श्रीं ओं श्रीं ओं श्रीं ओं नम ऊध्वं दन्त पंक्ती ॥ 
aft औं off औं श्रीं औं नम अघः दन्त पंक्ती श्री at oft - 
अं श्रीं अं नमो geht श्रीं अः श्रीं अः श्रीं अः नमो 
सुखे ॥ श्रीं क श्रीं क॑ श्री क॑ नमो दक्षिण बाहु मूले | श्रीं खं 
श्री खं श्रीं खं नमो दक्षिण कूपरे ॥ श्रीं गं श्रीं गं श्रीं गं नमो 
दक्षिण मणि बन्धे ॥ श्रीं घ॑ oft घं श्रीं घं नमो दक्षिण हस्तां- 
Ufa मूले ॥ श्रीं ङ' श्रीं डं श्रीं ङ नमो दक्षिण हस्तांगुन्यग्रे ॥. 
औं चं श्रीं चं श्रीं चं नमो वामबाइसूले ॥ श्रीं छ श्रीं छं श्रीं छं 
नमो वाम कूर्परे ॥ श्रीं ज॑ श्रीं जं श्रीं जं नमो वाम मणि बंधे ॥ 
आं श्रीं झ श्रीं ऊ नमो वाम हस्तांगुलि. मूले ॥ श्रीं जं 
श्रीं ज॒ श्रीं ञ नमो वाम हस्तांगुल्यग्रो ॥ श्रीं टं आं टं श्री टं 
नमो दक्षिण पाद मूले ॥.श्रो ठं श्रीं ठं श्रीं ठं नमो दच 
जाचुनि | श्रीं ड श्रीं डं श्रीं S नमो दच गल्फे || श्रीं ढं श्रीं 
ॐ भरींढ नमो दच पादांगुलि मूले॥ औं णं श्रीं ण॑ श्रीं णं 
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Serene त य 
7a ieee a त॑ औँ तं श्री त॑ नमो बाम पाद 
दँ श्रीं दै नमो वाम गल्फे न. maan wl! 
पादांगुलिमूले ॥ औं रँ मची त= 0 T 
पि Re नं atts नमो वास पादांगुल्यग्ने ॥ 
मे नमः दक्ष पारव ॥ श्रीं फंश्रींफश्री फं 

नमो वाम पारवे || शीं बं श्रीं श्री बै नमो पृष्ठ ॥ श्रीं भं 
at भे औं भं नमो नाभौ ॥ श्री मं श्री म॑ शरी मं नमो दरे॥ 
A यं श्रीं यं श्री यं त्वगात्मने नमः हृदि ॥ श्री र॑ औं र॑ श्री 
र असृगात्मने नमः दचांसे ॥ श्रां लं श्रां लं श्रीं लं 
मांसात्मने नमः ककुदि (गर्दन में)।। श्रीं च॑ श्री व॑ औं बं मेदात्मने 
नमः वामांसे ॥ श्रीं शं श्रीं शं श्रीं शं अस्थ्यात्मने नमः 
हृदयादि दक्ष हस्तान्तम्‌ ॥ श्रीं पं श्रीं पं श्रीं पं मञ्जात्मने 
ममः हृदयादि वाम हस्तान्तम्‌ ॥ श्रीं सं श्रीं सं श्रीं सं शुक्रा- 
त्मने नमः दयादि दक्ष पादान्तम्‌॥ श्रीं हं ate श्री हं 
आत्मने नमः हृदयादि वाम पादान्तम्‌ ॥ श्रां लं श्रीं लं श्रीं लं 
परमात्मने नमः जठरे॥श्रो च श्रीं चत श्रीं च प्राणात्मने 

नमः हृदयादि मस्तकान्तम्‌ || इति द्वितीय न्यासः ॥ 
अथ तृतीय न्यासः ॥ 

क्री श्रीं कीं श्री कीं श्रीं नमो ललाटे॥ क्ली श्रीं क्लीं 

औं क्री श्रीं नमो मुख Tall at श्रीं at श्रीं कीं भीं 
नमो दक्ष नेत्रे | क्री श्री कीं श्रीं क्ल श्रीं नमो वामनेत्रे ॥ 
क्री श्रीकर श्री क्ली श्रीं नमो दच कणं ॥ क्ली श्री at 
off tat नमो वाम कण ॥ at शीं at श्रीं at श्रीं 
नमो दक्ष नासायाम || क्लीं श्री क्री श्रीं कीं श्री नमो वाम 
नासायां ॥। क्रीं आं at att क्री श्रीं नमो दक्षकपोले ॥ x 
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श्री क्ली श्री क्लीं श्री नमो वाम कपोले॥ at श्री at श्री 
Aei GT ॥ gt श्रीं क्रां off st ot नम 
TE ॥ कञो थीं क्री श्री क्रीं श्री नमो ऊर्ध्व दन्त पंक्तौ ॥ 
at श्रीं da at श्रीं नम अधो दन्त पंक्ती ॥ क्लीं श्री 
at aft क्री श्रीं नमो मूर्द्धनि ॥ क्ली थीं st भोळी 
श्री नमो युखे॥ क्री श्री क्ली श्री क्लीं श्री नमो दक्षिण. 
बाइमूले ॥ क्री श्री क्ली श्री क्लीं श्री नमो दक्ष कर्पर ॥ 
क्ली श्री क्क भी gi श्रीं नमो दक्ष मणि बंधे ।। xt श्री 
को औं at थीं नमो दक्ष हस्तांगुलिमूले ist औं ङ्गी 
औँ at थ्री नमो दक्ष हस्तांगुन्यग्र ॥ क्री श्री क्ली श्री ही. 
श्रीं नमो वाम TEAS || क्ली थीं ज्ञा श्री RE श्रीं नमो 
चाम कूपरे || a at क्ली श्रीं at श्री नमो वास मणि: 
बन्धे ॥ क्लीं शरी ait श्रीं क्लीं श्रीं नमो वाम हस्तांगुलि 
मूले ॥ क्वी श्री कीं श्रॉ क्ली श्री नमो बाम: हस्तांगुल्यग्रे ॥ 
at श्री क्ली श्री क्री श्री नमो दक्षिण पाद मूले ॥ क्ली 
afi at श्री क्री श्रीं नमो दक्ष जानुनि ॥ क्ली श्रीं क्लांश्रीं 
क्लीं श्रीं नमो दच गुल्फे ॥ क्रीं श्री at श्री क्ली 1 नमो 
द्क्ष पादांगुलि मूले ॥ क्री श्रीं क्ली at क्ली श्री नमो दक्ष 
पादा गुल्यग्र ॥ क्रीं श्री at श्रीं क्ली श्रीं नमो वाम पाद्‌ 
सूले को औं क्रीं औं at जीं नमो वाम जानुनि ॥ क्ला 
att क्रीं औं at at नमो वाम पादांगुलि सूले ॥ क्लीं औरं 
क्ल औं at श्रीं नमो वाम पादांगुल्यग्रे ॥ क्री श्रीं क्लीं 
ait at oft नमो दक्ष पारवे at औं क्रां oft at भी 
नमो वाम TE ॥ क्री oft at आं at श्री नमो पृष्ठे u 
अ ऑंींओंङ्ीं श्री नमो वाभो॥ क्लीं at st ae 
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wi औ' नमो sez ua श्री ही श्री. आ उ 
गम; हाद ॥ Set भी क्ली ot की श्री असृगात्मने नमः दचांसे॥ 
at श्री at श्रीं क्ली' आं मांसात्मने नमः ककुदि (गर्दन में) ॥ 
न. at श्रीं मेदात्मने नमः वामांसे॥ क्ली श्री | 
at शी क्र श्री अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दचहस्तान्तस्‌॥ 
at श्री at श्री at श्री अज्ञात्मने नमः हृदयादि वास 
हस्तान्तम्‌ ॥ क्ली श्री gt श्री at’ श्री' शुक्रात्मने नमः 
हृदयादि दक्ष पादान्तम्‌॥ gt श्री' क्ञी श्री' क्वी' श्री आत्मने 
नमः हृदयादि वाम पादान्तम्‌॥ St श्री at श्री gt त्री 
परमात्मने नमः जठरे॥ क्वी श्री' at श्री क्री श्री हृदयादि॥ 
सस्तकान्तम्‌ ॥ इति तृतीय न्यासः ॥ अथ चतुर्थ न्यासः ॥ 

ही श्रीं हीं श्रीं हीं श्रों नेम; ललाटे ॥ 

सृष्टिन्यास के अनुसार उनहीं स्थानां पर पंचम न्यास 
करना ॥ तथा मुद्रा भी वही ॥ ११२ पेज में है ॥ 
पंचम: ॥ z 

एं ही' at चामुण्डायै विच्चे हां हां ऋ क्र. नमः 
ललाटे ॥ सृष्टि न्यास ११२ पेज के अनुसार तथा मुद्रा भी वही ॥ 

नज: षष्ठ अनुलोम: ॥ 

ऐ' at at चागुण्डायै विच्चे नमः ललाटे॥ ११२ 

पेज उन्ही' स्थान तथा मुद्रा से | 
| विलोम न्यांसः॥ ; 

हे" Yat चामुण्डायै विच्चे नमः हृदयादि मस्तकान्तम्‌॥ 
१२० पेज में छपे हुए द्वितीय न्यास के अन्त से चल कर 
_लख्ाट में समाप्त होगा | | 

- . तत्त्वन्यासः ॥ 


È? दी क्री आत्म तत्त्वाय नमः पादादि नामिपर्यन्तम्‌॥ 
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' शिव तत्वाय नमः हृदयादि शिरः पर्यन्तम्‌ ॥ विचेशिव 
'तत्ग्रायनस! हृदयादिए शरः पर्यन्तम्‌ ॥ 
* अक्षर न्यासः Il 
ऐ' नमः बह्म 'प्रे ॥ ही" नमः अर वोर्मष्ये ॥ क्वी' नमः 
'ललाटे ॥ चां नमः हृदि ॥ सु नमोकुक्षयोः ॥ डां नमः नामी ॥ 
सँ नमो लिंगे ॥ बिं नमो गुद्य ॥ च्चे नमोवकत्रे ॥ इति 
| ऐ' हां at चामुण्डाये विच्चे ॥ 
ततो नवधा ATA पञ्चधा वा मूल सुच्चरचू व्यत्य हस्ता- 
स्यां व्यापक न्यासं विधाय[ । ततो यथोक्त विधिना बिन्दु 
त्रिकोण प कोण अष्ट दल चतुनिशति दल भूपरयुतं यंत्रनिर्माय 
` पीठे इत्वा ॥ पीठ न्यासं gatas? ही' आधार शक्तये नमः॥ 
3४ प्रकृत्यै नमः ॥ ॐ कूर्माय नमः ॥ ॐ सुधांबुधये नमः II, 
3? मणिद्वीपाय नमः || उँ» चिन्तामणि गृहाय नमः ॥ ॐ" 
श्मशानाय नमः ॥ ३” पारिजाताय नमः ॥ तन्मूले || ॐ रत्न- 
चेदिकाये नमः || ॐ मणिपीठाय नमः ॥ एतावद्धदि न्यसेत्‌॥ 
'चतुर्दिच्च ॥ ॐ नाना युनिभ्यो नमः ॥ उँ» नाना देवेभ्यो नमः || 
P शवेस्यो नम; ॥ उँ» शवञ्चुएडेभ्यो नमः | ॐ बहुमांसास्थि 
- 'मोदमान शवेभ्यो नमः ।। ॐ धर्म्माय नमः दद्षांसे || उँ” 
ज्ञानाय नमः वामांसे || उँ» वैराग्याय नमः वामोरौ ॥ ॐ 
Gast नमः दचोरौ || ॐ अधर्म्माय नमो सुखे | ॐ अज्ञानाय 
“नमो वाम पाश्वे ॥ ॐ अवेराज्ञाय नमः नाभौ || ॐ अनैश्व- 
याय नमः दक्षिणपार्श्वे || ततो हृदि ॥ उँ» आनन्द कन्दाय 
नमः ॥ ॐ सँविन्नालाय नमः ॥ ॐ सर्वं तस्वात्मक पद्माय 
जमः || ॐ प्रकृति मय पत्रेभ्यो नमः | उँ" विकार मय केसरे- 
स्यो नमः || ॐ पञ्चाशद्वीजा्य कणिकाये नमः॥ ॐ अं 
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दादश कलात्मने A मंडलाय नमः || 3“ सं पोडश कलात्मने, 
सोममण्डलाय नमः || ॐ म॑ दशकलात्मने वन्हि मण्डलाय 
नमः ॥ ॐ सं सत्वायनमः 1] ॐ रं रजसे नमः ॥ ॐ तंतमसेः 
नमः || ३” आं आत्मने नमः ॥ ^ अं अन्तरात्मने नमः॥ 
ॐ? पं परमात्मने नमः || ॐ ही ज्ञानात्मने Aas || अष्टदिक्षु ॥ 
ॐ इ' इच्छायै नमः |! ॐ at ज्ञानायै नमः || ॐ क्रि क्रियाये 
नमः || ॐ कां कामिन्य नमः ॥ ३” कां कामदायिन्ये नमः ॥ 
३ ₹ रत्यै नमः || ॐ रे रति ग्रियाये नमः उ आं आनन्दायै 
नमः | मध्ये ॥ ॐ म॑ सनोन्मन्ये नमः || ॐ पं पराये नमः ॥ 
ॐ पृं प्रापराये नमः ॥ ॐ हसोः अरह्मा विष्णु रुद्मद्दाप्रत 
इमासनाय नमः || इति पीठ न्यासं कृत्वा तत्र दुर्गा घ्यायेत्‌॥ 
ॐ शंखे चक्रं गदां बाणान्‌ चापं परिष शूलके ॥ शुण्डी 
च शिरः खड़गं दथती' दश वकत्रकाम्‌॥ १ ॥ तामसी श्यामला. 
नौमि महाकाली दशांध्रिकाम्‌ ॥ मालाञ्च परशु वाणाच्‌ गदा 
. ` छुलिशमेवच ॥२॥ पञ्चः धनु कुण्डिकां च दंडं शक्तिमसिं 
तथा ॥ खेटकंजलजं घण्टां सुरापात्रं च शूलकम्‌ || २ ॥ पाशाः 
सुदर्शनं चेत्र दधती लोहित प्रभास्‌ ॥ पद्म स्थता महालच्मी 
भजे महिप मर्दिनीम्‌ ॥४॥ घण्टां R हल VA मुसलारि ag: 
शरान्‌ ॥ दघतीगुज्वलाँ नौमि देवी गौरी सझुङ्वाम्‌॥ ५ Ub 


` इत ध्यात्वा मानसरुपचाररभ्यच्य प्रणुमंत्‌ ॥ 
ae विशेषाध्य स्थापन विधि: ॥ 


आत्म श्री चक्रयोर्मध्ये विन्दु त्रिकोण चतुरख' कृत्वा? ॥ 
टिप्पणी--# अध्य पाद्याचमनीयसघुपकाचसस्य च । 
पञ्चपात्राणिपुष्पादीन्‌ स्थापयेत्स्चीय दक्षिण 0॥ 
epee मंत्र महोदधौ २१ To ७५ रोक ॥ 
१--तीसरे पृष्ठ में छपा है। 
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२२६ ढुगाँचेनसती 
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'शंखमुद्र्या२ TAT ॥ मध्ये| | ॐ जयध्वनि मातः स्वाहेति 
घण्टां संपूज्य वादयेत्‌ | उँ आगमार्थतुदेवानां गमनार्थतु 
रसाम्‌ || घण्टारवं प्रकुवीत देवता प्रीति कारकस्‌ ॥ 
मध्ये. नवाणं इतिमंत्र॑-विलिख्य सामान्याध्योदकेनाम्युच्त्य- 
'ततः चतुरस्रकोणेषु ३° पूणं गिरि. पौठाय नमः पूर्व ॥ ॐ 
उड्डीयान:पीदाय नमः Tha || ॐ कामरूप पीठाय नमः 
पञ्चिमे || ३४ जालंधर पीठाय नमः उत्तरे ॥ त्रिकोणं मल 
'खंडत्रयेण संपूज्य || ॐ ही' आधार शक्तये नमः इति संपूज्य 
षट्कोणेषु पडङ्गानि संपूज्य || तत्राधारे अर्घ्यपात्रं संस्थाप्य नस 
इति सामान्यार्ध्योदकेनाभ्युच्तय || म॑ दशकलात्मने बह्विमएडलाय 


"नमः || ३० यं धूम्राचिषे नमः || ॐ र॑ उष्माये नमः || ॐ लं . 


ज्वलिन्ये नमः || ३” दे ज्वालिंन्ये नमः || ॐ शं विस्फुलिंगिन्यै 
नमः || ३” षं सुश्रियै नमः || ॐ सं स्वरूपायै नमः || ॐ हं कपि 
"लाये नमः || ॐ लं इः : गहादौ नमः इति संपूज्य || ॐ फडिति 
पात्रं प्रक्षाल्य ॥ श्री दुगा विशेषार्ध्यपात्रं संस्थापयामि नभः 
इति पात्रं संस्थाप्य ॥ ॐ अं अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने 
अर्घ्य पात्राय नमः ॥ ॐ कं भं तपिन्यै नमः ॥ ॐ खं बं 
-तापिन्ये नमः ॥ ॐ गं फं धूम्रायै नमः ॥ ॐ घं पं मरीच्यै 
नमः ॥ ३०ङ नं ज्वालिन्यै नमः ॥ 3 चं थं रूच्ये नमः ॥ 
PATTY नमः ॥ ॐ जं ख॑ भोगदायै नमः || ॐ 
“क॑ तं विश्वायै नमः ॥ ॐ जं णं बोधिन्ये नमः || ॐ टं ह॑ 


'घारिण्ये नमः ॥ ॐ उं ड॑ चमायै नमः ॥ इति सम्पूज्य ॥ - 


_'मूलेन विलोम मातृकां पठन्‌ अर्ध्यपात्र' पूरयामीति जलेन 
( तीर्थोदकेन ) कलशं पूरयित्वा ॥ तत्र रक्तचंदन पुष्पादि 
२--शंखमुद्रा STAI १२७ सफे में द। - 
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निक्षिप्य ॥ ॐ सं षोडश कलात्मने सोममण्डलाय नमः || SP अं 
असृताये नमः [| उ” आँ मानदाये नमः ॥ ॐ इ पूषाये नमः ॥ 
3: ई' तुष्ट्ये नमः || ॐ उं geet नमः ॥ ॐ* ऊ रत्यै नमः ॥ 
` 3 ऋ' इत्ये नमः ॥ ॐ ऋ' शशिन्यै नमः ॥ ॐ लु' चेडि- 
कायै नमः उ लु' कान्त्यै नमः ॥ उँ" ए' ज्योत्स्नायैनसः || ` 
3० ए श्रियै नमः || ॐ ओं प्रीत्ये नमः ॥ ॐ औं अंगदायै 
नमः || ॐ अं पूर्णाये नमः ` SP अः पूर्णामृताबै नमः ॥ 
इति सम्पूज्य || कुशेन त्रिकोण वृत्त षट्कोणं लिखित्वा तन्मध्ये 
त्रिकोण रेखायां अं आं इ ई उ ऊ ऋ' ऋ' ल' ला एए ` 
~ ati ee ha os 
आं ओं अं अ१ कं खं गं घ॑ डं चं छं जं ऋ नटं उंडंढं णं 
-नंथंदंघंनंपंफंतंमंमंयांरंलंवंशांषंसंइतिविलिख्य 
. त्रिकोण रेखायां मध्ये हं ल॑ T इति बिलिख्य मूलखणडत्रयेण 
त्रिकोण संपूज्य || षट्कोणेषु षडंगं च पूजयित्त्रा || 3° गंगे च 
` अञ्चनेचैव गोदावरि सरस्वति ॥ कावेरिनर्नदेसिन्धो जलेस्मिन्स॑- 
'निधि कुरु ॥ ॐ ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करे! स्पृष्टेन ते रवे ॥ तेन 
सत्येन मे देव तीर्थ देहि दिवाकर ! ॥ इति मन्त्रेण १ अंकुश 
मुद्र्‍या दूर्यमंडलात्तीर्थान्यावाह्य वौषट्‌ इति पुष्पं वपट्‌ इति 
Gate cea शल घण्टे च पादाष्याचमनीयकम्‌। | 
इ e तीथांन्यावाहयेत्तत: ॥ | 
बामेऽम्ुपात्र' छत्रसाद्शंचामरे | 
= कृत/ज्ञणिवांमद्क्षं गुरून्गणपति all cae 
-१ शा : ङ्रुष्ठन्तुसगृह्य ह्य 
| वामाङ्ग ल्यस्ट्थारिलष्टाः संयुक्ताः सुप्रसारिताः। 
दचिणागुष्ठकेलग्ना मुद्राशद्भस्यभूतिदा ॥ 
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गालिनी १ मुद्रा प्रदर्ण ॥ श्री त्रिगुणात्मक दुर्गा देव्यै नमः ॥ 
इति ध्यात्वा सम्पूज्य ॥ तत्तन्मंत्रेण पूर्वादिक्रमेण रलानि 
प्रपूजयेत्‌ || ३० ग्लू गगन रत्न स्यो नमः || ॐ स्लू स्वग 
रत्नेभ्यो नमः || ॐ म्लू' मर्त्य रत्नेभ्यो नमः ॥ ॐ न्लू' 

नागरत्नेभ्यो नमः || SP प्लु पाताल रत्मेम्यो नमः ॥ इति 
संपूज्य || ततः आनन्दभैरवानन्द भेरव्यौ ध्यायेत्‌ ॥ wt कोटि 
ग्रतीकाशं चन्द्र कोटि शुशीतलस्‌ ॥ अष्टादशञ्चुजं देवं पश्च 
वकत्र' त्रिलोचनमू ॥ असृतारशव मध्यस्थ ब्रह्म पद्मोपरिस्थितस्‌ ॥ 
Tee नीलकंठ सर्वाभरणभूपितम्‌ || कपालखट्वाङ्गधरं घंटा- 
डमरुवादिनस्‌ || पाशांकुशघरं देवं गदायरुसलधारिणम्‌ | खङ्ग 


- खेटक पटीश पुद्गर शूल दंडकम्‌॥ विचित्र खेटकं भु डं वरदा 


अयपाण्किस्‌ ॥ लोहितं देव देवेशं भावयेत्साथकोत्तमः | व॑ः 
इति घेलु २ युद्रयाम्रतीद्त्य || तजलेन स्वात्मानं पूजा सामग्री 
च ग्रोक्षयेत्‌ || इति विशेपार्थ्यविधिः || 
` भू शुद्धिः ६५ gg की टिप्पणी में देखियेगा ॥ 

अथ क्षत्र कोलनस्‌ ॥ जप स्थाने गत्वा पृथ्वी ग्रहण 
कुर्यात्‌ ॥ तद्यथा गृहीतस्यास्य मंत्रस्य पुरश्चरण सिद्धये ॥ 
मयेयं Tat भूमिसंत्रोड्यंसिद्धिमाप्तुयात्‌ || इति भूमिंसंगृह्य ॥ 
अश्वत्थोदु a सक्षाणामन्यतम वितस्तिमात्रात्‌ दशकीलान्‌ ॥ 


, ॐ नमः सुदर्शनाय अख्ाय फट इति मंत्रेण अष्टोत्तरशत- 


HAT भिमंत्रितान्‌ [SPA चात्र विघ्नकर्तारो थुविदिव्यंतरिक्षगा: ॥ 
विघ्नभूताश्च ये चान्ये मम मंत्रस्य सिद्धिषु ॥१॥ मयैतत्क्गीलितं 


टिप्पणी १ गालनी मुद्रा यथा--कनिष्ठांगुष्कौयुक्ती करयोरितरेतरम्‌ | 


_ : तजनी मध्यमा नांमासंहतोभुग्न बजिताः॥ 
२ उधेनुसुद्रा--१२६ Geo में देखिये ॥ í 
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Vt परित्यज्यविद्रतः || अपसपन्तु ते संव निर्विध्नासिद्धिरस्तु 
मे ॥ २॥ इति मंत्रदयेन १० दिचु १० कौलाचिखनेत्‌ ॥ 
ततस्तेषु ॥ ॐ नमः सुदर्शनाय अख्नायफट्‌॥ इति मन्त्रेण प्रत्येकं 
कीलं संपूज्य दिक्पाल भ्यः दोत्रपाल गणपतिभ्यश्न माष भक्त- 
बलि दत्वा ॥ तद्वाद्यभूत (#पंचमहा भूत) वलिंदद्यात्‌ ॥ तत्रः 

UNA AAN EEA म a पे 

१--वामांगुलीदेक्षिणानामांगुलीनां च सन्धिषु | ; 

प्रवेश्य मध्यमाभ्यान्तु तजेन्यौद्वौ प्रयोजयेत्‌ ॥ 

कनिष्ठे हनामिकाभ्यांयुज्यात्‌ सा घेनु सुद्रिका । 

क्र आचस्य प्राणानायम्य ॥ अद्यहेत्यादि मम K यजमानस्य ). 
संकल्पोक्त फलावाप्तये' श्री दुगा देन्याःपुरश्चरण सिद्धये चतुर्दिचवडु- 
कादि देवताभ्यो दृधि माषान्नद्रव्यैः पंच महाभूत वलिदानं करिष्ये ॥ 

चक्रस्य पूर्वे भूमौ सिंदूरेण बिन्दुत्रिको णबृत्तचतुरखात्मक यन्त्र 
विलिख्य़ age वलिपात्राधार मंडलाय नमः, इति गंधपुष्पाभ्यां 
संपूज्य ॥ अन्नव्यंजनयुतमाधारं बलिं च निधाय || 3 बं वढुक बलि 
द्रव्याय नमः इति गंघपुष्याभ्यां संपूज्य ॥ पूव व॑ घडुकाय नमः इति 
संपूज्य ॥ वलिसुपनीय ॥ ॐ ए हों श्रीं एह्यो हि देवीपुत्र बडुकनाथ कपिल 
जटाभारभास्वर त्रिनेत्र उत्रालामुख TA विघ्नान्नाराय २ सर्वापचारसहितं 
बलिंगृह २ ्वाह्।इतिवामांगुष्ठानासिकाभ्यांबलि मुत्खजेत] ।दक्षहस्तेन 
जलंत्यजेत्‌ ॥ प्राथना ॥ उ? करकलितकपालः कुण्डली दर्डपाणिस्तरुख 
तिमिरसीलव्यालयज्ञोपबीती ॥ क्रतुसमयसपर्या बिघ्नविच्छेद देतुजेयति 
बडुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ बलिदानेन संतुष्टांवडुक. सक्त 
खिद्धिदः शान्तिक ऐति मे नित्यं भूत Fata सेवितः ॥ इति पुष्पा- 


सा am दक्षिणे पूर्ववतयन्त्र' विलिख्य, योगिनी बलिपात्राधार 
संडलाय नमः ॥ इति गंघपुष्पाभ्यां संपूज्य ॥ तदुपरि pee ea 
` साधारं बलि च निधाय ॥ ॐ यां योगिनी बलिद्रव्याय नमः इति BY 
युष्पाभ्यां संपूज्य ॥ दक्षिणे याँ सवे योगिनीभ्यो नमः इति संपूज्य बलि- 
मुपनीय | उ? सवर्णं योगिनीभ्य इमं बलिं ग्रह २ हैं फट्‌ स्वाहा इति 
` चामांगुष्ठ सध्यमानासिकाभिः बलिमुत्सजेत्‌ ॥ दहेत Gat 
प्रार्थना ॥ ॐ Bee अद्यास्डतो वा दिवि गगनउले भूतले निष्कले वा ॥ 
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qan: ॥ ये रौद्राःरौद्रकर्माणो रौद्रस्थाननिवासिनः ।। मातरोप्यु- 
ग्ररूपाश गणाधिपर्‍यश्र ये | १ ॥ भूचराः खेचराश्चेव तथा 
Sata tam: ।' ते सर्वेप्रोतिमनसाः प्रतियृहृन्त्विसंवलिम्‌ ॥२॥ 
-इति मन्तरइयेनदरादिवुवाद्येमापमक्तवलि दद्यात्‌ ॥ ततो चास- 
-करांगुलिमिर्यजलेनोत्सूज्य पुष्पाअलि गृहीत्वा । ॐ भूतानि _. 
-यानीहवसन्तिभूतले बलि गृहीत्वा विधिवत्मयुक्तम्‌ ।संतोपसासाद् 
जन्तु सर्वे चमन्तुतान्यत्रनमोस्तु तेभ्यः । इति एप्पा्जलिदस्वा 
-ग्रणम्य ह म्तौपादौ प्रचाल्याचामेत्‌ ॥ इति चेत्रकीलनस्‌ ॥ 


चिर कक Mn SS 
पाताले चा ( स्थले ) 5नले बा सलिलपवनयोयत्र कुत्रिस्थिता वा ॥ क्षेत्रे- 
, पीठोपपीठा दिशि च कृतपदा घूपदोपारिकेभ्यः प्रीता देव्या सदा नः 
- शुभविधित्रसिनः पांठु वीरेन्द्रजन्द्याः ॥ या काथिद्योगिनी रौद्रा सौम्या- 
जोर पराउपराः ॥ Aaa भूवरी व्योमवती .प्रीतास्तु मे सदा ॥ याँ 
.योगिनीभ्यः स्वाहा सवीभ्यो योगिनीभ्यो फट्‌ ॥ पुष्पाञ्जलिं द्यात ॥ 
चक्रष्य पश्चिमे पूर्ववत्‌ यंत्रंभिलिख्य ॥ दोत्रपालवलि पात्राघार 
व्यएडज्ञाय नमः, इन गंधपुष्पाभ्यां संपूज्य ॥ अन्नव्यंजनयुतमाधारं 
बलिं च निधाय ॥ ३ q दोत्रपाल बलिद्रव्याय नमः इति.गंघपुष्पास्यां 
संपूज्य ॥ पश्चिमे त्ष चत्रपालाय नम इति संपूज्य ॥ वलिमुपनींय ॥ Si 
नवी च्‌. चें चां चः ॥ भो स्थान क्षेत्रपालाय)इमं वलि ग्र २ सवकामान . 


< 


सूरय २ स्वाहा ॥ वामांगुष्ठ तर्जनीभ्पों वलिमुत्सजेत्‌ ॥ दक्षहस्तेन जलं 
त्यजेत्‌ ॥ प्रार्थना ॥ योस्मिन्‌ क्षेत्रेनिवासी च क्षेत्रपाल: सर्किकरः ॥ 
Aare बलिदानेन सब रक्षा करोतु मे ॥ पुष्पांजलिं दद्यात्‌ 
ame उत्तरे पूववत्‌ यन्त्र विलिख्य, गं गऐशब्रलि पात्राधार 
-संडलाय नमः, इति गंघपुष्पाभ्यां ASI तदुपरि अन्नव्यं जनयुतमाधारं _ 
af च निधाय ॥ ॐ गं गणेरा बलि द्रव्याय नमः, इति गन्धपुष्पाभ्यां . 
संपूज्य ॥ उत्तरे गं गणेशाय नमः इति संपूज्य बलिमुपनीय t 
गां गीं गू' गैं गौं ग: गणपतये वरवरद सबेजनं मे बरामानय 
सर्बोपचारसहितं.बलिं ग्रह २ स्वाहा ॥ इति वामांगुष्ठ मध्यमाभ्यांबलि-_ 
:मुत्स़जेत ॥ दक्ष स्तेन जलन्त्यजेत्‌ ॥ प्राथेना ॥ सवदा सर्वकायाणि, 
fafai साधयेन्मम ॥ शान्ति करोतु सततं विघ्नराजः सशाक्तिके: |; 
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“यन्त्रपूजन प्रकारः १३१ 
-ub SS REE HE हा क a aha छ सा ma d ttt ce , 
अथ यन्त्र पूजन प्रकारः॥ 
मध्ये ( ग्रधानयंत्रे | चक्रस्थ प्रेतासनोपरि मूलेन मूर्ति 
विचिन्त्य ॥ आत्मानं कामफलारूपं विभाव्य करकच्छपिकया 

` पुष्पांजलिंदद्यात्‌ ॥ | 2 
स्ववामे चतुष्कोणयंत्रं बिलिख्य हीं सवभूतविन्नक्ृतवलिपात्राधार 
, संडलाय नम इति गंध पुष्पाभ्यां संपूज्य तदुपरि अन्न व्यञ्जनयुतसाधारं 
` घलिंचनिधाय ॥ सवेभूतविन्नकृतवलिद्रढ्य़ाय नमः ॥ इतिगंघपुष्पाभ्यां- 
संपूज्या। बलिसुपनीय ३ हाँ सद विन्नकृदूभ्यः सब भूतेभ्य इमं बलिं गृह २ 
` हुँ फट्‌ स्वाहा ॥ इति सर्वोङ्ग, लिभि: बलिमुत्सजेत्‌ ॥ दक्षेन जलं त्यजेत्‌.॥ 
-आर्थना ॥ भूता ये चिन्न sate: दिबिभूम्यन्तरिक्तगाः | पातालस्थल- 
संस्थाश्च शिवयोगेन भाविताः ॥ क्रूराद्याः शत संख्याकाः  पाखंडाद्या 
व्यवस्थिताः ॥ ध्रुवाद्याः सत्यसं ख्याश्च इन्द्राद्याशा व्यच स्थिताः ।। तृप्यन्तु 
प्रीतिमनसो भूता गृहन्त्बिमंवर्लि ॥ नगरेवाथसग्रामे अटव्यांवैसरित्तटे ॥ 
_ -द्यापी कूपेषु gag स्मशाने च चतुष्पथे ॥ नानारूपधरा ये च बहुरूपः 
“शराश्च य ॥ ते सर्व चेव सन्तुष्टा बलिं ग्रहन्तु मे सदा ॥ इति पुष्पा- 

“झ्जलिं-दद्यात्‌॥ 


? 


प्रधान बलिः ॥ व 
दे देवताम्रे मध्ये भूमौ सिन्दूरेण बिन्दुःत्रिकोण-बृत्त-चतुरखरात्मकः 
- यन्त्रं विलिख्य | मूलं, चणिडका-बलिपात्राधार-मण्डलाय नमः || 
` गन्धपुष्पाभ्यां सम्पूज्य ॥ अन्नव्यञ्जनयुतमाधारं बलिं च निधाय I 
Š मूलं, दुर्गाबलिद्र्याय नमः इति गन्ध पुष्पाभ्यां सम्पूज्य ॥ सूलं) 
सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सशक्तिकाय ब्रह्मा विष्णु-रुद्र 
सहितायै त्रिगुणास्मिकाचणिडक्ादेव्यनमः इति संपूज्य ।' वलिमुपनीय ॥ 
- मूलम्‌ , एहम हि जगतां जननि ! इसमामिषाज्ञत्रलिं गृह २ सिद्धि दहि २ 
, शनरु्तयं कुरु २ हीं हीं हुँ फट्‌ स्वाहा एष बलिः साङ्गाय सायुधाय सवा- 
: इनायै सपरिवारायै सशक्तिकाय त्रह्मा-विष्णु-रुद्र सहिताये त्रिगुणा- 
त्मिका भी दुर्गा देव्यै नमः ॥ इति वामाङ्नुघ्ठानासिकामिः बलिसुत्स- 
प णा यन्त्र पूजनविधि ———_——__ 


यन्त्र पूजनविधिः ॥ wate 
O पदूमपत्रे ततश्चक्रे देव्या अग्रद्लादित; ॥ वामावतन दृः 
: मेणा परिपूजयेत्‌॥ स्वकल्पोक्त क्रमेणेव पूजयेदज्ञदेवता: ॥ 
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१३२ ` . दुर्गाचनखतौ . 
ETENE TS कक ह ह होमी E a म Sette FE I a ta ४+ “र 
पुष्पादिकं मृद्दीत्या ॥ मलाधारात्कुएडलिनीं# HATTA - 
शिरस्थाँ विभाव्य तत्रत्यामृत लोलौभूतां हृदयस्य्राष्टदसरक्त 
पंकजेमानी य देवीं ध्यायेत्‌ ॥ CST चक्रगदेषु ATT TAT सिति१ 
॥ अच्चस्गितिर ॥ घंटाशूलमित्या दिर क्रमेणच्यात्वा ॥यसिति . 

. (यं) बीजेन वामनासया कर पुष्पे समारोप्य ॥ मूलं॥ देवे शे! 


जेत्‌ दक्ष हस्तेन जलन्त्यजेत्‌ ॥ प्रार्थना॥ उ जत बस इसन जलन्त्यजेत्‌ ॥प्रारथना॥ ॐ शरणांगतदीनातेपरित्राणः 
परायणे ! ॥ सबस्यार्ति हरे देखि ! नारायणि ! नमोस्तु ते ॥ देवी के. 
qaa में सिंह बलि और वाम भाग में महिष वलि करना !! 
सिंह वलिमंत्रोयम्‌ शारदातंत्रे ३० वज-नख-दृष्ट्रायाचा यसिहाय 
gaa नमः ॥दूसरा॥ ॐ सौं बनस्पति-पुत्रायसिंदाय इमं बलि गृह २ 
स्वाहा ॥ सहिषतलि मंत्र: ॥ ३* भू' सहिषश्व गेभ्यो महिषेस्यः इमं बलिं 
गृह २ स्वाहा ॥ महिष बलि मंत्रः ॥ द्‌ 
पुष्पाञ्जलि के वेदोक्त मन्त्र ६६ प्रष्ठ में हैं ॥ ; 
३४% स्वेभ्यो बलिदेवताभ्यों नमः ॥ इति सबमभ्यच्य ||#नाराच 
g बद्ध बा ॥ बलिदानेन संतुष्टाः werd बलिदेवता: ॥ यथासुषं- ` 
वित Gg यथेष्ट उुडिताबराः ॥ agat: सुराः सर्व सबसिद्धिविधा- 
यिन: ॥ शान्ति पुष्टि प्रयच्छन्तु त्वस्रसादान्महेः्वरि ॥ स्तुत्वा सुद्रांवि- 
सज्य प्रोक्षणी जलेनात्मानं प्रोक्षरेदिति॥ ` 
ध्यायेत्कुण्डलिनीं शक्ति विसतन्तु-स्वरूपिणीम्‌ ॥ प्रसुप्रसुजगा- 
कारां सारद्धत्रिवलयान्विताम्‌  मुखेमुख तु संश्रोऽप्र स्वयम्भू-लिङ्ग वेष्टि- 
नीम्‌॥ वहीन्हकतडित्पुक्धप्रभां चेतन्यरूपिणीम्‌ ॥ इति तन्त्रान्तरे ॥ 
- ३--खड़ंगं चक्र गदेषु चाप परिधाउकछूज़ं सुशुण्डां शिरः । शंखं 
संद्‌धर्तीकरेसित्रनयनांसर्वोङ्गभूषाडृताम्‌ ॥नीलाश्मद्य तिमास्यपाइ दृशकां 
सेवेमहाकालिकां, यामस्तौत्स्वपिते हरी कमलजोहन्तु मघु' कटभम्‌ ॥१॥ 
२--अक्षस्तक्‌ IY गदेषु कुलिशं पद्म' धनुः कुरिडकां दंडंशक्ति- 
ससिं च चर्म जलजं घंटा सुरामाजनं ॥शूलं पाश सुदशने च दधतीं हस्तैः 
असन्नाननां सेवे तैरिभमर्दिनी मिह सहालदमीं सरोजस्थिताम्‌ ॥२॥ _. 
३--घंटा शूल दलानि शाङ्कमुसले चक्र घनुः सायकं हस्ताब्जद- 
धततींघनान्तविलसच्छी तांशुतुल्य प्रभाम्‌ गौरीदेह खसुद्धवान्त्रिनयनामा- 
À घार भूतां महां पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादि देत्यादिनीम्‌ ॥३॥ 
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यन्त्र पूजनम्‌ | १३३ 
नक ६-३ ६-३+-६३+--+-६-+-६-३-६-+ STEER ६-+ £-+ ६£+ ६-३१ ६३ ६-+-६+ ६-३ €-+६-+ 
भक्तसुलभे ! परिवार समन्विते॥यावत्वांपूजयिष्या मि तावद वि! 
इहावह ॥ इति सन्त्रं पठन्पुष्पं RAAT यन्त्रेवा निधाय ॥ 
*आवाहनम॥ . 
†सूलं ॥ 3° आत्मसंस्थामजांशुद्धां त्वामहं परमेश्वरि ! ॥ 
आरण्यामिव हव्यांश' मू्तायावाहयाम्यहम्‌।ॐ आवाहये महा- 
“देवि | श्वेतपर्वतमस्तकात ॥ स्य मंडल तोवापि हृदयाम्बुजग- 
TUT ॥ इस मन्त्र से मगवती की नवीन मृत्तिका की मूर्ति 
-चा यन्त्र में ग्रावाहन करना ॥ . 
अवाहन मुद्रा लक्षणम्‌ ॥१॥: ` 
सम्यक्‌ संपूजितेः पुष्पे: कराभ्यां कन्पितांजलिः ॥ 
आवाइनी समार्याता मुद्रादेशिक- सत्तमे: ॥ 
. अनामामूल--संलग्नांगुष्ठाग्राज्ललिरीरिता ॥ | 
' देव्याह्णानकरी चेपा मुद्रावाहन--संज्ञका ॥ 
राम पूवे तापनीये ॥ 
नसोभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यन्त्रः कल्पना | 
बिना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥ 
संहितायां ॥ 
यन्त्र मन्त्रमयं ग्राहुर्देवता मन्त्ररूपिणी । . 
यन्त्रेणापूजितो देवः सहसा न प्रसीदति ॥. 
सर्वेषामपि मन्त्राणां यन्त्रे पूजा प्रशस्यते ॥ 
# नाराच मुद्रा लक्षणम्‌ ॥ 
अंगुष्ठमम्रं यदि मध्यमाग्रसृशेतसयुरन्याङ्गुलयस्त्वलञग्नाः ॥ 
.तदाभवेद्भूतनिषूदनस्य नाराचनाम्नोञ्स्त्रबरस्य मुद्रा ॥ 
g तत्रेव वाचस्पतौ ॥ कर्यादावाहनं मूर्वोखरमय्यां सबंदेव हि ॥ ¦ 
प्रतिमायांजले वहौनावाइनविसजने ॥ 
-नबांणंतरेश 'ऐ हीं कं चासुएडाये विच्चे! ॥ 
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१३४ त ढुगांचेनसतौ” 
ttt StH HSS SHS के RC NR SH 6-४ द्ध. 
स्थापनमू॥ : मर 

` ( मूं० ) ॐ तवेयं महिमामूर्तिस्तस्याँ त्वं संग; शुभे ॥ 

मक्तिस्नेहं समाकृष्ट दीपवत्स्था पयाम्यहम्‌ ॥ .२ }}- 
॥ इति संस्थाप्य ।। स्थापन मुद्रा लक्षणम्‌ ॥ 

अधोमुखीकृतासव॒ स्थापनांति निगद्यते ॥ 
अनया स्थापन्या year संस्थाप्य ॥ 


2 आसनम्‌ ।। 
(qe ) ॐ सर्वान्तर्यामिनादेवि ! सवबीजमयं शुभम्‌ ॥ 
८: . . स्वात्मस्थायपरंःः शुद्धमासनं कल्पयाम्यहम्‌ |] ३ ||. 


आसनं गृहाण नमः ॥ 
` अस्मिन्वरासने देवि ! सुखा सीनाऽच्षरात्मिके ! ॥ 
प्रतिष्ठिताभवशिवे !:त्वं प्रसीद परमेश्वरि ! ॥ 
i उपविष्टाभव नमः ॥ सन्निधाय ॥ 
(Yo ) २” अनन्यातव देवेशि ! मूतिशक्तिरियंवरे ! ॥ 
सान्निध्यं कुरु तस्यां त्वं भक्तानुग्ह--तत्परे !॥ .४ ॥. 
॥ इति सन्निधाय ।। सन्निधान मुद्रा लक्षणम्‌ ॥ 
आशिष्ठ अुष्टियुगला प्रोन्नतांगुष्ठयुग्मका ॥ ° 
सन्निधाने aga gad तन्त्रवेदिभिः ||: 
सन्ञिरोधनम्‌ ॥ 
( Yo ) ॐ आज्ञया तव देवेशि ! कृपाम्भोधे गुणाम्बुधे Ul 
आत्मानन्देकवपां त्वां निरुणध्मि पितगु रो॥ ५ ॥, 
; इति।संनिरुध्य ॥ सन्निरोधन मुद्रा लक्षणम्‌ ॥ 
अंगुष्ठगमिणी सेव सब्निरोधे समीरिता ॥ 
सम्मुखीकरणम्‌ ॥ 
(ae ),ॐ अज्ञानाददुर्मनस्ताद्वा घेकल्पात्साधनस्य च॥ . 
यदपूर्ण भवेत्कृत्यं तदप्यभियुखी भव ॥ ६ ih. 


~ 
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इति सम्मुखी कृत्य ॥ सम्मुखी मुद्रा ॥ 
: हृदि अञ्जली बंधनं प्रार्थनी मुद्रा ॥ 
` - सकलीकरणम्‌॥ 
(ae ) दशापौयूपवर्षिणया पूरयन्‌ RER ॥ 
मूर्त वा यज्ञसम्पूत्ये स्थितामव महेश्वरि ! ॥ ७॥ 
यहाँ १४५ पृष्ठमेंसे षडंगन्यास करना चाहिए इसीको सकलीक रण क्र हैक 
तथा ३३ पृष्ठ में लिखी प्राण प्रतिष्ठा भी 
सकलीकरण Fat Il 
देवांगेषु षडज्ञानां न्यासः स्यात्सकली कृतिः ॥ 
अथवान्या सकलीकरण मुद्रा Il 
हृदपादिशरीरान्ते कनिष्ठाचदुलीपु च ॥ 
हृदादि मन्त्र-विन्यासः सकलीकरणं मतम्‌ ॥ 
छवगुण्ठनम्‌॥ ˆ 
“ (मू ) ॐ अव्यक्त बाङ्सनक्रःश्ोत्र्रज्वलितथुते 1॥ 
स्वतेजः पुञ्जकेना शु वैष्टिवाभव सवतः ॥ ८ ॥ 
- अवगुण्ठन मुद्रा ॥ 
सब्यहस्तकतामुष्टि; दीर्घाधीमुखतजेनी ॥ 
HAY ठनपुद्रेयमभितो ATA मचेत्‌ ॥ 
` भगवति हुँ इत्यवगुण्ख्य ॥ छोटिकर्या दिग्बंधनं कुयात्‌ (चुटकी बजाना) 
अमृतीकरणम्‌ ॥ 
अमृतीकरणं कुर्याचयादेशिक--संत्तमः ॥ 
घेनुसुद्रा अस्रतीसुद्रा ॥ 
अन्योन्याभिमुखोश्हिशो कनिष्ठानामिका पुनः ॥ 
तथा तु तजनीमध्या घेनुमुद्रा प्रकीर्तिता ॥ 
ततो tauren अस्रतीकृत्य ॥ WROTE . 
परमीकृत्य ॥ महाशुद्राविरचयच्‌ ॥ 
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महा मुद्रा लक्षणम्‌ 
अन्योन्यग्रथिताङ्गुछ्ठी प्रसारित कराहुलिः ॥ 
महामरुद्रेयमुदिता परमीकरणां बुधे ! ॥ 
स्वागतमाचरेत्‌ l! 

( मू० ) ३” यF्याःदशंनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये | 
तस्यं ते परमेशाय स्वागतं स्म्रागतं च ते ॥ ११ ॥ 
तयाङुर्यादिति प्रोक्तं मन्त्रशाख्रविशारदैः II 

. `स्वागतं कुशलम्‌ |! 

(Ho ) ॐ कृतार्थोचुग्रहीतोरिम सकलं जीवितं मम ॥ 

आगता देवि ! देवेशि ! सुस्वागतमिदं पुनः || १२॥ 
सुस्वागतमासनमास्यताम्‌ ll पाद्यम्‌ ।। 
स्यामाकविष्णुक्रान्ता कमलदूर्वायुत॑ पाद्यार्थं जलम्‌ ॥ 

( मू० ) ॐ यद्भक्तिलेशसंपर्कात्परमानन्दंविद्रहृम्‌ | 2 
तस्ये ते चरणाब्जाय पाद्यं शुद्धाय कल्पये || १३ | ` 

इति पाद्यमू.॥ आचमनम्‌ ॥ 
लवंगजातिककोलं ग्र्षिप्याचमनीय के || ; 

( सू० ) ॐ वेदानामपि वेद्याये देवानां देवतात्मने ॥ 
आचमनं कन्पयामी शि ! शुद्धानां शुद्धिहेतवे tl १४॥ 
आचमनं स्रधा, अर्धेबस्तूनि | 
अध्यपात्रे Ragai: तिलदभाग्रसर्षपान्‌ ॥ 
यवपुष्पाच्षतान्‌ गन्धं तेनाध्यंमूद्स्निं चाचरेत्‌ ॥ 

JAJI ` 

(Jo) V तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ ॥ 
तापत्रयविनिम्न क्त तवाध्य कल्पयाम्यहम्‌ स्वाहा || १४॥ 
इत्यघम्‌ शिरसि ॥ मधूपकम्‌ | 
WAT मधुपकस्य दध्याज्यं मधु च चिपेत्‌ ॥ 
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= ठवन परायन ! 
कल्पयामि प्रसीद मे॥ १६॥ 

(qa) ३ उच्छिष्ठोप्यशुचिर्वापि यस्य ee ॥ 
शुद्धिमाझोति तस्ये ते पुनराचमर्नायकम्‌ ॥ १७॥ 
o. सुगन्धित ( इत्र ) तेलं ॥ 

६ मु० ) 3 स्नेह गृहाण स्नेहन लोकेश्वरि ! दयानिधे ! ॥ 
सव लोकेपु शुद्धात्मन्‌ ! ददामि स्नेहयुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 

उद्वत रम्‌ ॥ 

(qo) ॐ हरिद्राधे स्तमुइत्य स्नापयेदुभयं पठन्‌ ॥ 
नाना सुगन्धि द्रव्यं च चन्दनं रजनीयुतम्‌ ॥ 
उद्दचन॑ मयादत्तं रनानाथे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १& ॥ 

भगवति चंडिके szi समपंयामि नमः 
देवमंगुष्ठघषण दोषः ॥ तन्त्रान्तरे 
„ नांगुष्ठ मंदयेद्वेवंनाधः gadaa ॥ 
कुशाग्रैने च्िपेत्तोयं वज्जपातसमं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
#पश्चासत स्तानम्‌ ॥ पञ्जासूत प्रमाण यामले ॥ 
छ दुग्धस्नानम्‌ ॥ ` 

९ qo ) ॐ कामधेसुसश्च॒द्भूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ ॥ 
पावन यज्ञहेतुअ पयः स्नानार्थरपितम्‌ ॥ २१॥ 

पुनः शुद्धो दकेन संस्नाप्य ॥ दधि रनानम्‌ ॥ 

( qo ) ३० पयसस्तु सम्ुत्पन्न मधुराम्लं शशिप्रमम्‌ ॥ 
दघयानीतं मयादेवि ! स्नानाथ प्रतिणद्यताम RRN - 
# घृतं क्षीर तथा नीरं शकरामधु GA र 

पज्ञामृतमिति ख्यातं प्रत्येकन्तु पलस्पलम्‌। 
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पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॥ घृत स्नानम्‌ ॥ 
(qo) ॐ नवनीत aur सवसंतोषकारम्‌ ॥ 
ad तुम्य॑ प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ || २३ Uh 
पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ।। मधु स्नानम्‌ 
( qo ) ॐ तरुपुष्पसमुद्भूत सुस्त्रादु मधुर मधु ॥ 
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थे अतियुद्यतास्‌ ॥ २४।४ 
पुनः शुद्धोद्केन संस्नाप्य ॥ शकरांस्तानम्‌ ॥ 
(qo ) ॐ इच्खुसारसमुद्भूता शकरा पुष्टिकारिका॥ . 
मलापहारिकादिंव्या स्नानाथे प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ २५।! 
पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य | एकीकृत्य पंचामृतेन. स्नानम्‌ ॥ 
( मू० ) ॐ पयोदधि चैव मधु च शर्करायुतस्‌ ॥ 
पंचामृत मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
` पुन; शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॥ चन्दन ( गन्ध ) स्नानम्‌ ॥ 
(qo ) ३० मलयाचल संभूतं चन्दनागरु सम्भवस्‌ ॥ 
चन्दन देवि ! देवेशि ! स्नानार्थ प्र तिगरद्यताम्‌ | २७॥ 
पुनः शुद्धोदकन संस्नाप्य ॥ सांगस्नानम्‌ ॥। 
(qo) परमानन्दवोधाव्ये निमग्ननिजमूर्तये ॥ 
सांगोपाँगमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीशि ! ते ॥ २८॥ 
सर्वाङ्ग स्तानं समपंयामि नमः ॥ अभिषेकम्‌ le 
(qo ) ॐ ततः सह्नशंखेन शतेन शक्तितोपिवा ॥ 
गन्धयुक्तोदकेर्देवीमभिषिंचेन्‌ Ad स्मरन्‌ ॥ २६ ॥' 
पुनराचमनीयम्‌_॥। द 
स्नान बस्त्रोपवीतान्ते नेयेद्यान्तेपि तत्स्मृतम्‌ ॥ : 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


यन्त्र पूजनम्‌ १ १३६ 
Oh tht ttt ttt मोडे कीडे 4444476640- 
$ वस्त्रम्‌ ॥ |. 
( मू० ) ॐ माया चित्रपटच्छन्ननिजगुद्योस्तेजसे || 
निरावरणविज्ञान वासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ || ३० ॥. 
ars उत्तरीय वस्त्रम्‌ ॥ 
( सू० ) ३: यमाश्रित्य महामाया जगत्संमोहिनी सदा ॥ 
तस्ये ते परमेशाये कल्पयाम्युत्तरीयकरम्‌॥ ३१ ॥. 
À = यज्ञोपवी तम्‌ ॥ 
(Fo ) ॐ यस्याः शक्ति त्रयेणेदं संग्रोतमखिलं जगत्‌ ॥ 
agama तस्ये ते agai प्रकल्पये ॥ ३२ ॥: 
आचमनम्‌ |! आमूषणम्‌ |! 
( मू० ) ३० स्वभाव--सुन्दराङ्गायैनानादेवाश्रयेतव ॥ 
भूषणानिविचित्राशिकल्पयास्यमराचिते ॥ ३३ ॥' 
४४ पृष्ठ के अनुसार विशेष पूजन करना 
लोकमो हनम्‌ l 
मूलमंत्रेण पुटितमेकैक मातृका चरम्‌ | 
विन्यसेद्द वतांगेषु योगोयं लोकमोहनम्‌॥ 
गन्धम्‌ ॥ 
(qo) उँ» परमानन्दसौभोग्यपरिपूणदिगन्तरम्‌ ॥ 
शुहाणपरमंगन्धंकृपयापरमेश्वरि 1॥ २४ ॥ 

र गन्ध मुद्रा ॥ 
कनिष्टांगुष्ठयोगेनगंधगद्रांप्रदशयेत्‌ ॥ 
नाना-परिमल-सौभाग्य-द्रव्याणि च समर्पयामि नमः॥३६॥ 

३ पीतं विष्णौ सितं शम्भौ रक्त — डस विव्य सितं शम्मौ रक्त विष्नाक शक्ति | 
सच्छिद्र मलिनं जणं त्यजेचेलादि दूषितम्‌ ॥ 
तेलादिदूषिताद्रोगः  सचिद्रादवाच्यता भवेत्‌ ॥ 
जीर्णाइरिद्रता कतुः मलिनास्कान्तिहीनता ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१४० ७: giant 
ह्येके RRP Tet 
अक्षतान्‌ ॥ र 
अचताश्र सुरश्रेष्ठ ! क॒ कुमाक्ताः शुशोभिताः ॥ 
मया निवेदिता भक्तया Tela परमेश्वरि ! ॥ ३७ ॥ 


` पुष्पाणि ॥ 
तुरीय बन संभूतं नानागुणमनोइरम्‌ ॥ 
अमन्दसौरमंपुष्पं ग्रद्वतामिदमुत्तमस्‌ ॥ २८ ॥ 
तर्जन्यंशुष्ठयोगेन पुष्पमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
ऋतलुकालोद्भवानि पुष्पाणि ॥ 
सेबन्तिका बकुल चम्पक MESS: i 
gma जाति करवीर रसालपुष्पः ॥ ३६ ॥ 
` बिलय ग्वाल तुलसीदल . मालतीभिः ॥ 
त्वां पूजयामि जगदीश्वरि ! मे प्रसीद ॥ ४० ॥ 
अन्येषां कुसुमानांच यावदूगन्ध ATAA ॥ 
पुष्पञ्च पञ्चगव्यञ्च उपचारांस्तथापरान्‌ ॥ ` 
घ्रात्वा निवेद्य देवेशि ! नरो नरक्रमाप्चुयात्‌ ॥ 
अङ्गसंसपृ्टमाघातं त्याज्यं पयु पितं बुधैः ॥ 
केशकीटोपविद्धानि शीण पयु षितानि च ॥ 
स्वयं पतित पुष्पाणि स्यजेदूपहतानि च ॥ 
देवी पूजने वज्ये पुष्पाणि 
शक्तौ दू्वर्कमन्दारोमालूरंतगरं रत्रौ ॥ 
`` ` निर्गन्धं केश कीटादि दूषितं चोग्रगंधकम्‌ ॥ ४१॥ 7 
मलिनंतुच्छ संस्पृष्टमाघ्रातं स्वविकासितम्‌ ॥ 
अशुद्धमाजनानीतँ स्नात्वानीतं MR याचितम्‌ । BR ` 
शुष्क पयु पित कृष्णं भूमिगं नापयत्सुमम्‌॥ 
git फलं देवे न प्रदद्यादधोयुखम्‌ । ४३ ॥ 
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पुष्पाञ्जलौ न तदोपस्तथा परुषितस्य च ॥ 

पुष्प पूजाबिधायेत्थं ङुर्यादावरणाचनम्‌ ।' 

अङ्गादि दिकप हेत्यन्तं ततो धूपादिकंचरेत्‌ | ४४ ॥ 

तत; पुष्पाञ्जलिमादाय संविन्मयपरेदेवि |. परात रस 
प्रिये ! seat चंडिके ! देहि परिवाराचेनाय मे ॥ अनेन 
प्राथ यिस्वा पुष्पाञ्जलिं निवेधाज्ञों गृहीत्वा देवी मे परिवार 
रूपेण पुरतां ध्यात्वा परिवार देवताः पूजयेत्‌ । FACIAL 
पूजकयोरंतराले प्राची || तदचुसारंश ्राच्यादिदिशश्च कल्प्य ॥ 
अदौ वायव्यादीश पर्यन्तं गुरुपंक्ति रपूजयेत्‌ ॥ तत्र ॥ ते रक्त 


A 


` झाल्याम्बर गंधभूपिताः सालंकृताः पंकजविष्टरस्थाः ॥ सवे च 


सालं३न योगनिष्ठा! प्रापाखिज्वय गुणा seat इतिध्यात्वा। ` 


A 


० Šain श्री पादुकां पूजयासिनमस्तर्पयामि नमः ॥ 
ॐ महादेवानन्दनाथ श्री पा दूकां पूजयामिनमस्तपयामि नम) 
do ब्रिपुराम्या श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
भैरवानन्द नाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पपाभि नम; 
एतेदिव्योषाः ॥ ॐ ्रह्मनन्दनाथ श्री पादुका oes 
नमम्तपयामि नमः ॥ Š पूरणदेवानन्दनाथ श्रौपादुका (> मि 
नमस्तपयामि नमः ॥ उ" चलचिचानन्दनाथ श्रीपादुकांपूज़ वा 

नमस्तर्पयामि नमः ॥ 3 स्मरदीपानन्द नाय श्रीपादुकां पूज- 
: 5 न्नः ॥ ॐ मायाम्बानन्दनाथ श्री पादुका 
- यामि नमस्तर्पयामि नमः || 
॥ पं ,॥ उँ» मायावत्यम्मानाथ श्री 
मि नमस्तपंयामि नसः ॥ | शी 
पक i : ॥ एते RAT: ॥ 3* 
पादूकां पूजयामि नस्स्तपयामि नमः ॥ व ii 
विमलानन्दनाथ भी पक pei AEN ‘ A 
शला igat पूजयामि. नमस्तप प; ॥ 3 
कुशलानन्दनाथ श्र eat ae मि: नि पक 
भीमसेनानन्दना यामि नमस्तप 
गीमसेनानन्दनाथ ATE 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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OP OF C4 EVV ET ERE Ch ICI HSH HB Hott ००७) 
सुधांकरानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजया मि-नमस्तर्पयामि नमः 11S? 
-मीनानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः 1s? 
-शोरक्षकांनन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 3? 
भोजदेवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामिनमस्तर्पयामि नमः।।ॐ 
'अजापत्यानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
ॐ मूलदेवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि ममस्तर्पया मिनमः ॥ 
3० रति देवानन्दनाथ श्री पादूकां पूजयामि नमस्तर्षयामिनमः॥ 
उँ» विध्नदेवानन्दनाथ श्री पांदुकां पूजयामि नसस्तर्पयामि 
-नमः॥ ॐ हुताशनानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नसस्तर्प- 
यामि नमः ॥ अ समयानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयासि नमस्त- 
पेयामि नमः ॥ ॐ संतोषानन्द नाथ श्री पाढुकां पूजयासि 
“नमस्तपंयामि नमः ॥ एते मानयौघाः ॥ एतान्पुष्पादिमिः 
संतोष्य गुरुपात्रासृतेन ततसुद्रयात्रि! HET संतर्प्य ॥ मानवौ- 
TUA ॥ ॐ एं हीं श्रं हसखफ़' हसच्षमलवरयू' हसखफ्र'- 
श्री अग्नुकानन्द्नाथ श्री अयुकी देंव्यंवा श्री पादुकां पूजयामि 
“नमस्तपयामि नम; ॥ इति संकेत नाम्ना ॥ स्वगुरुनाथ श्री 
यादुकां पूजयामि. नमस्तर्पयामि नमः ॥ उँ» परापर गुरुनाथ श्री 
"पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः ॥ ॐ परमेष्ठिगुरुनाथ भरी 
TRE पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ इति गुरु चतुष्टय पूर्व 
'चत्पूजयेत्त पयेच्च ॥ततः॥ पुष्पांजलिमादाय गुरुस्तुति कुर्यात्‌ ॥ 
॥ गुरुस्तत्व ॥ | 
i शरचन्द्र समाभासं शरत्पंकज लोचनस्‌॥ ईपद्धास्य शारः 
SM पूणन्द सदशाननम्‌ 1 दिव्यस्त्रमम्बरधरं दिव्य गंघानुलेप- 
TH सुरक्तशक्ति संयुक्तं वामभाग मनोहरम्‌ ॥वराभयकराम्मोजं 
.. सवे लचण लचितम्‌॥ सहारे महापद्य गुरु शिरसि चिन्तये॥ - 
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ड गुप्तसाधन तन्त्रे १ पटले ॥ 

३, ब्रह्म स्थान सरोज मध्य बिल सच्छीतांशु पीठ स्थितम्‌॥ 
स्फूर्सत्पर्य रुचि वराभयकरंकपू र इन्दो ज्वलम्‌ ॥ श्येतः सुग्वः 
-सनालुलेपन युतं विद्य दुचाकान्तया ॥ deere तलु TA- 
बदन वन्दे शुरु सादरं ॥१॥ मोइघ्वान्त Aargat erat 
चक्षू षि चोन्मीलयन्‌ ॥ यश्चक्रे रुचिराणि तानिदयया ज्ञानां- 
जनाभ्यंजने: || व्याप्त यन्महसा जगत्रयभिदं तत्व प्रबोधोदयं ॥ 
तं वन्दे शिवरूपिणं निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि ग्रदम्‌ ॥ २ ॥ . 
मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमात्रती Heat ॥ तारा छिन्नः 
"शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुन्दरी ॥ दातु' नः प्रभवन्ति 
रित फलं यस्य प्रसादं बिना ॥ तं वन्दे शिवरूपिणं निज 
गुरू सर्वार्थ सिद्धि प्रदम्‌ ॥ ३ ॥ काशी द्वारवती प्रयाग मधुरा- 
योध्या गयाबंतिका ॥ माया ( हरिद्वार ) पुष्कर कांचिकोत्कल- 
शिरी श्री शैलर्विष्यादयः ॥ नेते तारथितु भवन्ति इशलाः 
यस्य प्रसादं विना dae शिवरूपिणं निज गुरु सर्वाथे- 
सिद्धि प्रदम्‌ ॥४॥ रेवा सिन्धु सरस्त्रती त्रिपथगा बरयात्मजा 
कौशिकी || गंगासागर संगमाद्रितनया लोहित्य शोणादय; ॥ 
.नालं प्रोक्तफल प्रदान समये यस्य प्रसाद विना ॥ तं वन्दे 
-शिवरूपिण निज गुरु wart सिद्धि प्रदम्‌ ॥४॥ सत्कीर्ति 
-मला यशः सुकविता पाणिडत्यमारोग्यता ॥ वादे वाक्‌ पडता 
कुले चतुरता गांमीर्यमचीभिता ॥ प्रागल्म्यं AAT गुणे निपु- 
-णत्ता यस्य प्रसादाङ्कवेत्‌ ॥ तं वन्देशिव रूपियं निज गुरु 
सर्वार्थ सिद्धि प्रदम्‌ ॥६॥ लोकेशो इरिरंबिकास्मर हरो माता . 
-पिताभ्यागता ॥ आचायः इल पूजितो यतिवरो' इद्धस्तथा- 
भिक्तकः ॥ नेते यस्यतुलां जजन्तिकलया कारुण्य वारा निघे! ॥ 
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तं वन्दे शिवरूपिणं निज गुरु स्वार्थ सिद्धि प्रदस्‌ ॥७॥ 
ध्यानंदेवत पूजनं गुरु तपोदानाभिहोत्रादयः ॥ पाठोहोम निषे- 
ad पितृ मखाद्यभ्यागतार्चा बलिम्‌ ॥ एते व्यथेफला भवन्ति 
नियतं यस्य प्रसादं बिना।त॑ बन्दे शिवरूपिणं निज ge सर्वार्थ- 
सिद्धि प्रदम्‌॥ = ॥ पूर्वाशामि झुखी इताञ्जलि पुटः श्लोकाष्ट- 
क॑ यः पठेत्‌॥पौरअर्यविधि विनापि लभते मंत्रस्यसिद्धि परास्‌ ॥ 
नो fed: परिभूयते प्रतिदिनं ग्रामोति पूजा फलम्‌ ॥ देदान्ते 
परमंपदं हि विशते यद्योशिनां दुर्शभस्‌ ॥६॥ बासकेश्वर तन्त्र 

पार्वतीश्वर संवादे गुरूस्तवराज सम्पूर्णः ॥ | 
भगवति ! दुर्गे ! देवि ! ॥ सूलं अभीष्ट सिद्धि भे देहि 
शरणागत वत्सले ! ॥ भकत्या समर्पये तुभ्यं गुरु पंक्ति प्रपूज- 
नम्‌ ॥ अनन पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ ॥ ततो अग्रेषि ॥ 
शारत्‌ चन्द्र षे समान श्वेत कमल के से नेत्र थोडा सुसकराते 
हुए शरत्‌ के पूणे चन्द्रमा के सदृश मुख दिव्य पुष्प वस्त्र और चन्दन 
को धारण करे हुए सुन्दर रक्त वर्ण बास भाग में मनोहर शक्ति को 
- बैठाये हुए वर अभय को धारण करे सब लक्षणों से युक्त ऐसे गुरु 
को अपने शिर के संद दल कमल में ध्यान करे॥ १॥ TEN दल 
कमल में स्थित चन्द्र पीठ में बैंठे हुए जाज्वल्यमान-सूय के समान 
प्रका शमान बर अभय को धारण करे हुए कपू र, कुन्द के अनुसार प्रभा 
श्वेत फूलों की माला श्वेत बस्न और चन्दन लगाये बिजली के समान 
क्रांति बाली अद्धीङ्गिती के साथ गुरु की आदर पूर्वक बंदना करता हूँ 
UR मोह रूप अंधकार से असे हुए मनुष्यों के नेत्रों को खोलकर अपनी 
दया से ज्ञान फे अञ्जन (GA) से दया करके जिसने रुचिर बना दिया 
तया जिसका तेज तीनों जगत में व्याप्त है तत्व का ज्ञान प्रकट करने 
वाले सव सिद्धि देने वाले शिब स्वरूप अपने शुरू की वन्दना करता 
* हूँ. ॥ ३॥ मातंगी, भुवनेश्वरी, बगला, धूमावती, भेरवी, तारा, छिन्न 
- सस्ता, भगवती, काली, लक्ष्मी, त्रिपुर सुन्दरी यह सब जिस शुरू के 
A हुए चांछित सिद्धि नहीं दे सकतीं ऐसे शिव स्वरूप सब 
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सिद्धि देने चाले अपने गुरू की बन्दना करता EU ४॥ काशी, द्वारका 
पुरी, प्रयाग, मधुरा, अयोध्या, गया, अवंतिका ( उज्जैन ) मायए 
हरिद्वार) पुष्कर ( बिष्णु कांची, शिब कांची ) उत्कल ( उड़ीसा ) 
श्री शैल, विन्ध्याचल यह सब भी शिव समान शुरू की विना कृपा 
TRA को समर्थ नहीं ऐसे सवे सिद्धि देने वाले निज शुरु की बन्दन 
करता हूँ ॥५॥ नर्मदा, सिन्धु, सरस्वती, गंगा, यमुना, कौशिकी, गंगा? 
सागर, अद्रितनया, लो दित्य (लोहागल), शो णभद्रादि यह सव भी जिसके 
बिना सिद्धि दान करने के विषय समथ नहीं ऐसे शिव स्वरूप सब सिद्धि 
देने वाले निज गुरू की बन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ सुन्दर कीर्ति, विमत्त 
यश, अच्छी कबिता, पंडिताई, आरोग्यता शास्त्राथ में चाक पडता; 
कुल में चतुरता, गंभीरता, सहनशक्ति, प्रगल्भता, गुण में निपुणता यह. 
सब गुण जिसके प्रसाद से ग्राप्त होते हैँ. जो सब सिद्धि के देने वाळ 
हैं ऐसे शिव स्वरूप निज शुरू की वन्दना करता हूँ. ॥ ७ ॥ इन्द्रादिकः 
विष्णु देवी, महादेव, माता, पिता, अभ्यागत, आचाय, कुल Te 
यति श्रेष्ठ, विद्यावृद्ध, तपोबृद्ध, मिक्षूक यह सब जिस करुणा के समुद्र कठ 
“ तुलना करने पर जिसकी एक कला क बराबर भौ नहीं हो सकते Tay 
सब प्रकार की सिद्धि देने वाग गुरू की बन्दना करता हू KU 
ध्यान, देव पूजन, तीत्र तप, अग्निहोत्र, पाठ, हवनादिक, श्राद्ध, al — 
गतों का विविध पूजन यह सब भी जिसके विना निष्फल दोय ऐसे 
शिव-स्वरुप सव सिद्धि देने वाले निज शुरू को वन्दना करता Zl lel 
पूरव at ओर सुख करके हाथ जोडता हुआ इन आठ श्लोको 
` क्को जो पढ़ता है वह विना पुरश्वरण किये हुए मन्त्र की सिद्धि: 
को प्राप्त होता है तथा कोई विघ्न न होते हुए पूजा क फल कोः 
प्राप्त करता है और अन्त में योगियों को भी दुलभ ह जो परमपकट 
०॥ 
का शा कहा गया पावेती शिव के संवाद में गुरू 
स्तब की भाषा टीका सं कायाल ग कृत संपूण m i 
त्रिकोणाइहिः अग्नीशा पुर वायच्य sepa wr | 
ॐ खाप नगी fe थी पादुका सवामि लया 
नमः आग्नेये ॥ 3° हीं शिरसे स्वाहा शिर! शक्ति श्री पादुका 


~ 
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"पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ईशान्ये ॥ ॐ क्लीं शिखाये वषट्‌ 
-शिखाशक्ति श्री पादुका पूजयामि नमस्तपयामि नमः न - 
-स्याम्‌ ॥ ॐ 'चायुण्डाये कवचायइुँ ` कवचशक्ति श्रौ पादुकां 
“यूजयासि नमस्तएंयामि नमः वायव्याम्‌ ॥ ३० विच्चे नेत्रत्रयाय 
` "चौपट नेन्न शक्ति श्री पादुकः पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः पूर्व || 
ॐ एं हीं क्रीं चामुण्डाये विच्चे अस्त्राय फट्‌ अस्त्र शक्ति श्री 
यादुकां पूजयामि नमस्तंपयामि नमः BATES || इत्यादि क्रमेण 
अंगदेवताः पूजयेत्तपंयेच्च || ततो श्री पात्रामृतेन तत्वसुद्रया 
frasa तर्पयेत्‌ ॥ ततः पुष्पाञ्जलि मादाय भगवति ! 
“चरिडके ! देवि ! qo अभीष्ट सिद्धि मेदेहि शरणागत वत्सले ! || 
भक्त्या समपयेतुभ्यं ग्रथमावरणाचनस्‌॥ इति समप्य || तत- 
रस्त्रिकोणयन्त्रे || ३० सरस्वती ब्रह्मम्यां नमः सरस्वती ब्रह्म श्री . 
Gea पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः Te ॥ ॐ सच्मी हपीके- ˆ 
शाम्यान्नमो लच्मी हुपीकेश श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नम; नेऋ ते ॥ ॐ गौरी रुद्राभ्यान्नमः गोरीरुद्र श्री पादुकां 
यूजयामि नमस्तपयामि नमः वायव्ये || ॐ सिं सिंहाय नमः 
"सिंह श्री पादुकां पूजयामिनमस्तपयामि नमः ||देव्याः दक्षिणे 
3० सं सहिषाय नमः सहिप श्री पादुकां पूजयामि नभर्तपयामि 
ज्वमः देव्या उत्तरे || ३” कां कालायनम्‌ः काल श्री पादुकां 
झूजयामि नमस्तपंयामिनमः दक्षिणे || 3 a मृत्यवेनस; 
ay श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नम उत्तरे ॥ ततो 
al पात्रासृतेन तत्तरमुद्रया त्रिसकृद्ठा तपयेत्‌ ॥ 
. _ पुष्पाञ्जलिमादाय।। भगवति | चणिडके ! देवि सू० अभीष्ट 
"सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले !। भक्त्या समपये तुभ्यं ड्वितीया- 
हैः ॥ ततः षट्कोणेषु नन्दजादिशक्ती; पूजयेत्‌ ॥ ३४ 
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Bande da de ie Se | 


नं aera या rrr के + = 
न्द्‌ ¦ नन्द्‌ R | 
-नमस्तपयामि बदक वाव त 
ST पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः IRITA ॥ 
A मरे नमः शाकम्भरी शक्तिश्रो went पूजयामि 
2 नमः नशव त्याम ॥ ३° दु दुर्गायेनमः दुर्गाशक्ति 
a SA MUU नमत्तर्पयामि नमः पश्चिपे॥ ॐ aA 
साजा नमः भीमा शक्ति श्री पादुक पूजयामि ance tay मि 
नम; वायव्याम्‌ ॥ ॐ आँ आमै नमः आमरीशक्ति श्री 
पादुका पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ईशान्ये ॥ करयोः gari- 
'जलिमादाय ॥ मगत्रति ! चण्डिके ! Ho अभीर सिद्धि मे 
-देहि शरणागत वत्सले ! ॥ भक्तया समपयेतुस्यं तृतीया रशा- 
AAAI इति यन्ते RAT ॥ ततोऽपरे ॥ बाह्ययादि शक्ति 
- अयानम्‌ ॥ ॐ ब्राह्मी हंस समारुहा .सर्णवर्शा चतुर्भुजाम्‌ i 


Gaal agra aa ad च पंळूजम॥दएडपद्याच सूत्रश्च 


‘Fadi चारुहासिनीम्‌| ।जटाजूट घरान्देची भावयेत्साधकोत्त म 
१॥ ॐ याँ बाही श्री argat पूजयामि; नसस्तर्षयासि नमः 
पूव ॥ २ नारायणी महादीप्तां श्यामां गरुड्वा हिनीम्‌।नाना- 
'संकार संयुक्तां चारुकेशी चतुर्भुजाम्‌ || घणटां शंखे कपालं च 
“चक्र संदधर्तीपराम्‌ ॥ मधुमत्तांमदोन्लोल दृष्टि सर्वाङ्ग सुन्दीरम्‌ ॥ 
RUSE नारायणी भोपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि नमः 
ईशान्यां ॥ ॐ माहेरी aed शुक्लांत्रिनयनान्विताम | 
-कपालं SAS AT वरदाभय शङ्करम्‌ ॥ टडू' च दधतीं देवी 
नाना भरणभूषिताम्‌॥३॥ ३° ऊ' माहेश्वरी श्री पादुकां 


१ यन्त्र में महिषायनसः देवी के दृक्तिण भाग में तथा सिंह बाम 


-भाग में गलती से छपा है सो पूजन में दीक कर ली जियेगा | 
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रंरक्तदन्तिकाये नमः रक्तदन्तिका _ 


giaa 
१४८ . - दुर्गाचेनस्रतौ 


SHH See कडे णे कड़े Ee £3 > FD 


. पजयामि नमस्तर्पयामि नमः SARS? चामुण्डाँ चण्डाइहा at 


प्रकटित दशनां भीमवक्त्रं त्रिनेत्राम[॥नीलाम्मोज प्रमामा 
नुदित बंुषां नारसुर्डालिमालाम्‌ || खड्गं शूलं कपालं नरशिर 
घटित खेटकं धारयन्तीम॥प्रेतारूढां प्रमत्तांमधुमदसुदितां भाव- 
ये्चएड रूपाम्‌ ॥४॥ उँ" ऋ'चामुएडा श्री पादुका पूजयासिः 
नमस्तर्पयामि नमः .वायव्ये॥ड* कौमारीं HE सामां च त्रिनेत्र 
शिखिसंस्थिताम ॥ चतुर्भुजां शक्तिपाशमंकुशाभय घारिणीस्‌ ॥ 
नानालङ्कार संयुक्ता प्रमत्तां परिचिन्तये ॥४॥ ॐ T कोमारीः 
श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः पश्चिमे ॥ ॐ अपरा- 
जितां च पीताभामच्न्न वरम्रदाम्‌ ॥ कमलंमातुलुङ्ग' च दधतीं 
परिचिन्तये ॥६॥ ॐ एं अपराजिता श्री पादुकां पूजयासिः 
नमस्तर्पयामि नमः नेऋ त्ये ॥ ॐ वाराहीं धृग्रवणोभां वराहः 
बद्नांशुभाम्‌॥ खेटकं खड्ग gaat इलं वेदअजेश तास्‌ ॥ ७ ॥ 
So औं वाराही श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि नमः EATS UI 
ॐ नारसिंही . नृसिंहस्य विभ्रती सदृशंवपुः॥ ८ ॥ ३” अः. 
नारसिंही श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ।|आग्नेये॥ 
इति संपूज्य ॥ पूर्वचद्योगिनी पात्रामतेन ( विशेषार्घ्यं जलेन ). 
त्रिःसकृद्वातर्पयेत[॥ततः पुष्पाञ्जलि मादाय भगत्रति चण्डिके ! 
देवि ! qo अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ! ॥ भक्त्या. 
' समर्पयेतुम्यं चतुर्थावरणाचेनम्‌॥ इति समर्प्य ॥ ततोऽष्ट भैरवान्‌ 


ध्यायेत्‌॥ दधताज्ञन पुञ्ज नीलवर्णान्‌ रुह वेताल शूल दण्डान्‌॥ . 


जयाख्या विजया पश्चादज्ञिता चापराजिता ॥ 
नित्या विलासिनी चापि दोग्ध्यघोरा च मंगला ॥५८॥ 
पीठ शक्तय एतात्युः चण्डिका योगपीठतः ॥ 
'आत्मनेहृद्य़ांतोयं सायांदिः पीठ समन्त्रकः ॥ ५६ ॥ 
मन्त्र महोदधिः १ तरंगे ॥? ` 
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आवरण पूजनम्‌ १४६३ 
DE eee ३०३ ४४७ टेरर as 
लघु दुन्दुभिः संयुक्तां त्रिनेत्रां करि हस्तो परि हस्त दण्ड खंड 
'ग॑जाकृति निवर्तितों गरीयान्‌ ॥ भृकुटी संघडितेललाट ` पद? 
ललितालि कलाम कुण्डलग्नान्युदितान्तः करणान्सुयीवना- 
SU ॥ इति ध्यात्वा ॥ ॐ ही' असितांग मेरवाय नम असिताङ्ग 
भैरव श्री पादुकां पूजबासि नमस्तर्पयामि नमः पूर्व ॥ ३” हीं 

'रुरु Aaa नमः रुरु भैरव श्रो पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि . 
नम ईशान्ये ॥ ॐ हीं चण्ड भैरवाय नमः चण्ड भैरव ` at 
पादुकां पूजयामि नमंस्तर्पयासि नम उत्तरे ॥ ३ हीं क्रोध भर- 
चाय नमः क्रोध भैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
वायव्ये ॥ ॐ हीं उन्मत्त भैरवाय नम उन्मत्त भैरव श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयाप्रि[नमः पिमे ॥ ॐ हं कपाल भरवाय 
नसः कपाल भैरव श्री पादुका पूजयामि नमस्तपृयासि नमः 

Seg त्ये ॥ ॐ हीं भीषण मेरताय नमः भीषण भैरव भी पादुका , 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः दक्षिणे ॥ ॐ हीं संहार सेरतराय 
नस; संहार मैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामिनस आग्नेये॥ 
इति सं इज्य ॥ पूर्व वद्योगिनी पात्रासतेन तरिः सक्ढातपयेत्‌॥ ततः 
पुष्पाज्ञलिमादाय॥ भगवति चण्डिके ! देवि! मू० arate सिद्धि 
मे देहि शरणागतवत्सले ! ॥ भक्त्या समपये GA परवमावर- 
शार्चनम्‌ ॥ इति समर्प्य ॥ ततो चतुर्विशति दले पूर्वादि आ- 
यान्त दलेडु ॥ ॐ विं विष्णुमायायै नमः विष्णु माया श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ३ चं चेतनाये नमः 
चेतना श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि नमः u ॐ जु 

: बुदृध्यै नमः बुद्धि श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः a = 
ङ सि निद्राये नमः निद्रा श्री पादुका पूजयामि खा 
नमः॥ ॐच चुथाये नमः चुघा श्री पादुका पूजयामि नमस्तप- 
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१४० $ a दुगाचनसखतौ 

केरे CERET ५-१ 4-१ ४) Shee tti Erei tr 
` यामि नम; ॥ at छायाये नमः छाया श्री पादुका 

पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ३० शं TRA नमः शक्ति श्री 
पादकां पजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ उँ" त TAT नमः: 
तृष्णा श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नम; ॥ ॐ चां न्त्यः 
नमः दान्ति भी पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः ॥ 3. जा. 
जास्मै नमःजाति श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयाम नसः USP 
लजारे नमः ला श्री पादकां पजयामि नमस्तपयामि नमः डे? 
शां शान्त्य नमः शान्ति श्री पादुकां पूजयाम नसस्तपयासिः 
नमः) रं भ्रं श्रद्धायै नमः श्रद्धा श्री पादुकां GHA नसंस्तर्प-. 
यामि नमः ॥ ॐ का BRT नमः कान्ति श्री पादुका पूजयाम 
नमस्तर्पयामि नस; ॥ ॐ हं GSH नमः र॑द्मी श्री पादुकां 
प॒जयासि नमरतप्यामि नस; ॥ ३" चृ इत्य नस; दात SN 
पाटकाँ पजयासि नमस्तपंथामि नसः ॥ ३” बृ e नस; डात. 
श्री पादुकों पूजयासिं नमस्तप्यामि नमः ॥ अर श्र A 
नम; श्रति श्री पादुकां पजयासि नमरतपयरस नमः ॥ ३? 
स्मृ स्मृत्यै नम! स्मृति श्री पादुकां पजयामि नसस्तपयामि 
नमः || ॐ दुः तुष्टय नमः तुष्टि श्री पाहुकां पूजयाम नमरतपं- 
याम नमः ३” g पुप्ट्ये नमः पुष्टि श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नमः UES? दं दयाये नसः दया श्री पादुका 
पजयास नमश्तप्याम नसः ॥ 3” मां सात्रेनम! ॥ सात श्री 
पादकाँ एजयाम नमरतपयारि नम: Fain नस; आन्तिः 
श्री पादां पजयाभि नझरतपयासि नमः ॥ ३ति सम्पज्य ॥ 
पूर्वचद्योगिनी पात्रासतेन त्रिः VEST तपयेत्‌ ॥ ततः पुप्पांजालः 
मादाय।।भगवति चरिडके! देवि ! मू० अभीष्ट सिद्धि मे देहि 
शरणागतवरसले! ॥भक्त्या समपयेतुभ्यं षष्ठ आवरणाचनम्‌ ॥ 
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इति समप्य॥ततः भूपुरमध्ये प्रसिद्ध पर्वादिदित्तुत आरम्य ॐ E- 
लं इन्द्राय नमः इन्द्र श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः 
पूर्वे ॥ ॐ रं अग्नये नमः अग्नि श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्षे-. 
यामि नमः आग्नेये ॥ ॐ मं यमाय नमः यम श्री पादुकां: 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः दंचिणे॥ उ च निऋ तये नमाः 
निति श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः निऋ तो ॥ 
३ बं चरुणाय नमः वरुण श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पेयामि. 
नमः पञ्चिपे ॥ ॐ य॑वायवे नमः वायु श्री पादुका qars: 
नमस्तर्पयामि नमः बायव्ये Šida नमः सोम श्री 


A wie इश : 
पादकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः उत्तरे ॥ ॐ हं ईशाना 


A 


~) > ° ६ 6 Tà १ ; 
नमः ईशान श्री पादुका पूजयामि नमस्तर्पयासि नमः ईशान्ये। 


३ हृ नन काँ पूजयामि नसस्तप- 
* ऊँ gt चनन्ताय नमः अनन्त अ पादुकां पूजयामि 


नित्र ति Pease अं नमः! AB: 
यासि नम! निऋ ते वरूणयोमे A z m जा 
श्री पादुका पूजयामि तमस्त्पयामि नमः पूर्वं ईशा 


~ = iy a . 2 
'इति सम्पूज्य पूर्व वद्योगिनी TEC तर्षयेत्‌||ततः पुष्पां-. 
\ ^ ति चण्डिके! देवि! मू० अभीष्ट सिद्धि. 
जलि मादाय | भरवति चण्डिक Gp 
में देहि शरणागत वत्सले !॥ मक वत्पले !॥ भक्त्या समपय तु र 
aug ग ३+ लं इन्द्राय सुराधिपतये सांगाय सायुधाय खषा र 
य उदीपार्ष 2 ॥१॥ डौ tamaaa- 
क्तिकाय देदीपाषेदाय नम: We mts sr 
सि त saa प्रेताघिपतये० Nall $^ क तिक त्ये तट 
हि Ret seq वरुणाय जल्लाधिपत्ये० UKs? स स 
पतय० i 
4 ये = | Es 
त ery Wall & हीं अनन्ताय नागाधिपतये० ॥ & Ve 
a 
a अहा पलोकाधिपतये a N gell a 
i सुद्र हक ; &, ७ 
८ ताई सु संलम्ते शाखा: gat: असारिता : 


तेपामच 


सियं दशयत ॥ 
लोकेशानामिय FA तेपासच 
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Fou ६॥ 4 चायवे प्राणाधिपतये० ॥७॥ ४ ६. 
०॥ 


RR दुर्गाचेनसखतौ 
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ब्यार्चनम्‌ ॥ इति समप्य॥पीत शुक्र सिताकाशविद्यू Ae सिता- 
शेसिताः। कोकनद पाटलामावजाद्याः परिकीर्तिताः इति ध्यात्वा 
MC वाझे ॥ 1 ॐ वं वज्ञाय नमः वज्र श्री पादुकां पूजयामि 
-्यमस्तर्पयासि नमः पूर्वे ॥ ॐ शं शक्तये नम;शक्ति श्री पादुका 
“यूजयामि नमस्तर्पयामि नमः आग्नेये ॥ ॐ दं दण्डाय नमः 
que श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः दक्षिणे ॥ 3” 
उखे खड्गाय नमः खड्ग श्री पादुकां पूजयामि नमस्तरपयासि 
न्मः चेत त्यां ॥ ॐ पां पाशाय नमः पाश श्री पादुकां पूज- 
वयामि नसस्तर्पयासि नमः पश्चिमे ॥ उँ" अं अंकुशाय नम 
अंकुश ( घ्वजा ) श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः 
ज्वायवे || ॐ गं गदायै नमः गदा श्री पादुकां पूजयामि नम- 
स्तर्पयामि नमः ईशान्ये || ॐ चै चक्राय नमः चक्र श्री पादुकां ` 
यूजयामि नमस्तर्पयामि नमः अथः ( नित्र ति बरुणयोर्मघ्ये ) ॥ 
-के* पृं पद्मायनमः पद्म श्रीपादुकां पूजयामि यमस्तर्पयामि नमः 
me ( पर्वशानयोर्मघ्ये )॥ इति सम्पूज्य ॥ पूर्व वद्योगिनी' 
“यात्रामतेनतर्पयेत्‌ ॥ ततः पुष्पाञ्जलिमादाय भगवति चणिडके ! 
वेवि ! qo अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ! ॥ ARAT- 
म्समर्पयेतुस्यं अष्टमावरणाचंनम्‌ ॥ इति समप्य ॥ ततो देव्याः 
दक्षिण भागे ॥ ॐ ब्रं बरक्मणेनमः ब्रह्मा श्री पाढुकाँ पूजयामि 
नमस्तर्पयामि नमः । ॐ बिं विष्णवेनमः विष्णु श्री पादुकां 
7 + 3» चं वज्राय चज्रलाञ््ित मौलये सांगाय सायुधाय सवाह- 
«जाय सपरिवाराय शशक्तिकाय देवीपाषेदायनमः ॥ इसी प्रकार ॥ ड” 
बडा शक्तये शाक्तिलाञ्छित मौ? ॥ 3“ दृ दण्डाय दण्डलाङ्छित० ॥ ३” 
खड्गाय खड्गलाडिछत Me ॥ पां पाशाय पाशलाबि्छित० ॥ डे» 
“अं अकुशाय अंकुश लां० eet गदायै गदालां ॥ ७” शू शूलाय 
__ शशलला० ॥ ३» चं० चक्राय चक्रजाँ ।। ७० पं० पद्माय पद्मलाँ० ॥ 
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पूजयामि नमस्तर्पयासि नमः ॥ ॐ रु रुद्राय नमः रुदर श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तपयामि नमः ॥ ततो महालच्मी देव्यस्राणि 
WAG ॥ तद्यथा ॥ ॐ अं अचमालायै नम अच्तामाला श्री 
'पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥१॥ ॐ एं पद्माय नमः 
पद्म श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि नमः ॥२॥ ॐ सां 
सायकाय नमः सायक श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः ॥३॥ 3 खं खड्गाय नमः खड्ग श्री पादुकां पूजयामि नम- 
स्तपेयासि नमः ॥४॥ ॐ चं वज्ञाय नमः वज्ञ श्री पादुकां पूज- 
यामि नंमस्तर्पयामि नमः Wyn ॐ गं गदाये नमंः गदा श्री 
पाठुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः।६॥। SP चं चक्राय नमः चक्र 
श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि नमंः।७। Š सु सुराभाजनाय 
नमः सुरा भाजन श्री पादुकां पूजयामि नमस्तप॑यामि नमः 
Sout शंखाय नमः शंख श्री पादुकां पूजयामि नसस्तर्पयासि 
नमः ॥8॥ उँ श॑ शक्तये नमः शक्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः 
स्तर्पयामि नम! ॥१०॥ ॐ पं परशवे नमः परशु श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥११॥ 3ॐ थं घनुपे नमः घन; थी 


ww 


पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि नमः ॥१२॥ ०” च चर्माय नमः 
चम श्री. पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि नमः ॥१३॥ ऽ” é 
. द्ए्डाय नमः दण्ड श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः 
॥१४॥ उँ ङु' कुणिडकाये नमः इण्डिका थी पादुका पूजयामि 
नमस्तर्पयामि नमः ॥१४॥ उँ" घं घण्टाय नम; घण्टा श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥१६॥ 3” पा पाशाय नमः 
श श्री पादुकां पैयामि नमः ॥१७॥ ॐ शू. 
'पाश श्री पाठुकां पूजयामि नमस्तपेय 
हाय न गत पादुक पूजयामि नमस्त्पयामि नमः ॥ 
शूलाय नमः शूल श्री पादुकां पूजयामि नेम 
jean चक्रस्य “बहिः RAT” वायव्यां, उँ» व॑ वडकाय नमः 


८८-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१५४ य कि gad 


Heitto 


rere 


बहुक श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ईशान्ये, 3* 
याँ योमिनीभ्यो नमः योगिनी श्री पादुकां पूजयामि नमस्त 
यामि नमः ॥ निऋ तौ, ॐ चं चेत्रपालाय नमः VATE शरी 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ आग्नेये, >” ग॑ ly 
नमः गणेश श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः ॥ मध्ये, 
७० दृः दुर्गायैनम दुर्गा श्री पादुकां पूजयामि नसस्तर्पयासि 
नमः ॥ ईशान्यां, वि विष्णवे नमः विष्णु श्री पादुका पूजयामि 
नमस्तर्पयामि नमः ॥ आग्नेयां, ३ शि शिवाय नमः शिव श्री. 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ वायव्यां, ३" छ द्याय 
नमः खर्य शरो पादुका पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः नेऋ त्यां, 
ॐ गं गणेशाय नमः गणेश श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्णयाभि 
नमः ॥ इति सम्पूज्य पूर्णवद्योगिनी पात्रासृतेन तयेत्‌ ॥ ae 
पुष्पाज्ञलिमादाय भगवति चण्डिकै ! देखि | मूर अभीष्ट सिद्धि 
मे देहि शरणागतवत्सले ! ॥ भक्त्या समर्भये तुभ्यं नवमावर 
qeka | इति समर्प्य ॥ 
इन आयुधों का ध्यान करना वा मुद्रा दिखाना ॥ 

अनन्तर, ATA, परशु, गदा, इए (बाण), कुलिश 
(बज) पद्म, थलुप, कुण्डिका, दंड, शक्ति, असि, चर्म, घंटा, 
सुराभाजन, त्रिशूल, पाश, सुदर्शन, हल, शंख, TAT, चक्र, 
परिघ, गुशुण्डी, शिरः ॥ | 

मुद्रापद व्युत्पत्तिमाह TA ।! 

मोदनात्स देवानां द्रावणात्पाप सन्ततेः ॥ 

तस्मान्युद्रेति विख्याता मुनिभिस्तन्त्रवेदिमिः ॥ ” 

अथ मुद्रा: प्रवच्यामि सर्वे TAT कल्पिताः |। 

याभिर्विरचिताभिश्व मोदन्ते मन्त्र देवताः || 
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न्ब मुद्रा ॥ १ ॥ 
अठ भा रेषु गरथयित्ांगुलित्रयम्‌ ॥ ` 
प्रसारयेदक्षमाला Ee परिकीतिता 11211 
परशु मुद्रा ॥ २॥ 
करे कर तु करयोस्तियक्संयोज्य चांगुली; ॥ 
सइता; असृता। Salat परशोमेता ॥२॥ 
गदा सुद्रा ॥ ३॥ 
THER SEE दक्षिणे सरलांगुलीः॥ 
चामाशुष्ठः स्पृशेदग्रे योजितः सरलोदरः ॥ 
अन्योनयाभिञ्च॒खौ हस्तौ seana ग्रथिताङ्ग लीः ॥ 
अङ्ग ल्या मध्यमे भूयः सुलग्ने सुप्रसारिते ॥ 
TTI मुदिता देव्या; सन्तोप बद्धिनी ॥३॥ 
{ भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी ) 
इषु ( चाण ) मुद्रा ॥ ४ ॥ ज्ञानाणवे 
यथाहस्तगता वाणास्तथा हस्तंडुरुग्रिये ! || वाणयुद्रे यमा- 
'ख्यातारिपुवगनिङ्ठन्तनी ॥ ४ | वासकेश्‍वरे .॥ दक्षमुशिस्तु 
तर्जन्या दीर्घया बाणपुंद्रिका ॥ ४ ॥ 
gaa (aw) मुद्रा ॥५॥ 
` दक्षिण हस्त ge वध्चा चेपशाकारं कुर्यात्‌ ॥ 
( प्रज्षिपेत्‌ ) ॥ 
पद्म JRT ॥६॥ 
करौ तु संडुखीकृत्य संहताबुनताङ्ग et: Il तलान्तमिलि- 
तांगुष्टी कुर्यादेपाब्ज gR ॥ ६॥ 
धनुमु द्रा ll bi ॥ 
वामस्यमध्यमाग्रन्तु तजन्यग्रेणयोजयेत्‌ ॥ 
झनामिकां कनिष्ठाश्च तस्यांगुष्ठेन पीडयेत्‌ ॥ 
दर्शयेद्वामके स्कन्ये घनुमु द्रेयमीरिता ॥७॥ 
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as “व Septet titi SHES स +छ 
अथवा 
बाहुमूलंस्पृशेत्तेन वाहूग्रेणंव साधकः ॥ 
WE द्रा यशः कीर्ति बल वीयं विवर्द्धिनी holl 
| कुण्डिका मुद्रा ॥ ८ I 
Bled यदा शुभ्र कुएडाकारंभवेत्तदा || 
कुण्डिकेति महासुद्रा कथिता Tales ॥८॥ 
दूंड मुद्रा ॥ ६ ll 
gÈ कुर्याइक्ष हस्तस्य दशयेहंड प्रुद्रिका ॥६॥- : 
शक्ति मुद्रा ॥ १०॥ 
ुष्टिकृत्वा कराभ्यां च॑ वामस्योपरिदक्षिणम्‌।|कृत्वा शिर- 
सिसंयोज्या शक्ति (दुर्गा) gia ॥ १० ॥ 
मुद्रा विधान वासकेश्वर तन्त्रतः [| 
असि, खड्ग मुद्रा ॥ ११ ॥ 
कनिष्ठा नामिके वद्ध्वा स्वांगुष्ठ नेव दक्षतः ॥ 
Fegigal तु प्रसृत्ये संदष्ट खड्गञचद्रिका । ११॥ 
चम, ( ढाल ) मुद्रा ॥ १२॥ = 
वामहस्तं यथा तिर्यक्‌ कृत्वा चेव ग्रसाणे च। | 
आङु'चितांशुलीः कुर्याचर्म्म सुद्रेयमीरिता ॥ १२॥ 
जलज, शख मुद्रा ॥.१३ ॥ 
चामांशुन्यस्तथा श्लिष्टा संयुक्तास्युः प्रसारिताः ॥ 
दक्षिणांगुष्ठ dasa शंख मुद्रिका ॥१३॥ 
इल मुद्रा ॥ १४ ॥ i 
अधोमुखा वाम aS कशा वै दक्षिणे करे ॥ 
हलगुद्रेति विख्याता कामदा सर्ग कर्मसु ॥१४॥ 


घंटा मुद्रा ॥ ५॥ 


वामगुष्टि भ्रामयेदिति घंटा मुद्रा ॥१५॥ 
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खुद्रा विधानम्‌ he 
a Eg i HEHEHE EE AE A a a to 
सुराभाजन ( छुम्भ मुद्रा) ॥ १६॥ 
won eet gage त्जन्यग्रेष विन्यसेत्‌ ॥ 
संजरक्षाकरीद्येषा कुम्भमुद्राप्रकोर्तिता ॥ १६ ॥ 
शूल मुद्रा ॥ ९७॥ 
अंगुष्ठ न कनिष्ठान्तु चद्घ्वा Rast गुलित्रयम्‌ ॥ 
प्रसारयेत्त्रिशूलाख्या मुद्रैषा परिकी तिता ॥ १७ ॥ 
पाश मुद्रा ॥ १८॥ 


बाम gka तर्जन्यादचप्ुष्टिस्थतर्जनीम्‌ ॥ संयोज्यासुष्ठ- 
काग्ाम्या तर्जन्यग्रेस्वकेचिपेत्‌ ॥ एषा वा. पाशस॒द्रेतिविदिद्धिः- 
परिकीर्तिता ॥ १८॥ | 


चक्र मुद्रा ॥ १८॥। 
` इस्तौतु संमुखौ कृत्वा सुलग्नौ सुप्रसारितों ॥ 
कनिष्ठाबुष्ठकी लग्नौ सुटा चक्र संज्ञिता ॥१८।॥ 
. सुसल मुद्रा ॥ १६ ॥ 
ु्टिकृ्वातुहस्ताभ्यां वामस्योपरिदक्तिणस्‌ ॥ 
„  कुर्यान्युसलपुद्रेयं सर्ज विघ्न विनाशिनी ॥ १६ ॥ 
शिरः मुद्रा ॥ २० l 
अन्तराकुष्ठ गुष्टिन्तु कृत्वा वाम करर q ॥ 
मध्यमाग्र दक्षिणस्य तथा लम्व्य E: ॥ 
मध्यमेनाथ तर्जन्यामदुष्ठाग्रेर योजयेत्‌ I! 
दक्षिणं योजयेत्पाणि वामगुष्टी है न 
दर्शयेदष्षिणे मागे मुण्ड BATE ० 
gee ae. गिलोल इति लोके) 
अुथुण्डी--अख-बिशेषः-मह्वामारतै अस्य oe 
इदंहि चर्म निर्मित भवति मध्ये गोलाकारो भव =Z 
z चर्म निर्मित रज्जूर्मवति यध्ये प्रस्तरादिक निधाय 
आमयित्वा शत्रुपरि निचिप्यते ॥ 
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शभम gaaat 


OE At tH HH HHT 
qita मुद्रा ॥ 
परिधा-सं० पु० परिहन्यतेञ्नेति परिहन्‌-अप्‌ ततोधा- 
देशश्च WT ॥ ३ ॥ ३ ॥ ३ ४॥ लौहमय लगुड लोहांगी, 


जड़ासां धनुवंद्‌ में लिखा है यह अख सुगोल और लम्बाई में ३॥ हाथ 
का होता था | TAR ॥ 


पुनःकलशस्थ जलं नेवेद्यादि देव्यै निवेद्य पुनः संपूज्य ॥ 

छ्‌ हीं क्री चामुण्डाये विच्चे ब्रह्मा विष्णु रुद्रान्‌त्रि; सस्पूज्य ॥ 

मूलं परमानन्द सौरभ्य परिपूर्ण दिगन्तर ॥ शुहाण परमंगंथं 

कुपया परमेश्वरि ! साङ्गाये सायुधाये सवाहनाये सपरिवाराये 

सशक्तिकाये ब्रह्म विष्णु रुद्रसहिताये चण्डिकाये गन्धं विलेप- 

यामि नमः ॥ कनिष्ठिकया गंधं द्त्वा ॥ कनिष्ठांशुष्ठयोगेन 

` गन्धयुद्रा प्रदशयेत्‌ ॥ ततः पुष्पाण्यादाय ॥ मू ० ॐ तुरीय वन 

संभूतं नाना गुण मनोइरम्‌॥। अमन्द सौरभं पुष्पं गृहाण इद्‌- ` 
युत्तमम्‌ ॥ ॐ सांगाये० ब्रह्मा बिष्णु रुद्र सहितायै चणिडकाये ˆ 

युष्पाणि वौषट्‌ ॥ इति तर्जन्यंगुष्ठाभ्यां वारत्रयं पुष्पादि दत्वा ॥ _ 

ATS तजन्यंशुष्ठ योगेन पुष्पमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
धूपम्‌ ॥ 

धूपपात्रं फडिति प्रोक्ष्य नमः इति पुष्पं द्त्वा वास तर्जन्या- 
स्पृशन्‌ मूल gaei अभिमन्त्र्य ॥ ॐ जयध्वनि संत्र मातः 
स्वाहा इति मन्त्रेण घण्टां संपूज्य वामतर्जन्या संस्पृश्य || Yo 
3» वनस्पति रसोपेतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः ॥ आघ्रेयः सन्‌ 
देवानां धूपोयं ग्रतिगह्मताम्‌।मूलं सांगाये सायुधायै सवाहनायै 
सपरिवाराय सशक्तिकाय Tat विष्णु रुद्र सहिताये भगवति 
चण्डिके !#धूपमाघापयामि नमः ॥ वाम इस्तेन घंटांवाद्यन्‌ 


% देव्या: श्रीतिकरी धूपम्‌॥ 
चन्दना शुरु कस्तूरी श्वेत सर्षप चन्द्रकः ॥ मध्वाज्य गुग्गुला- 
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पूजनम्‌ १५६ 
BRE need E E ART AT ee 
दक्षतजेन्यंगुष्ठ योगेन धूप मुद्रां प्रद्शयन्‌ देवतागुणान्कीतयन्‌ 
नाभि देशतो धूपयेत्‌ ॥ शंखोदक त्यजेत्‌ ॥ 
दोपम्‌ ॥ 
पुष्पांजलिं दद्यात्‌ ॥ एवं दीपदानम्‌। वाम मध्यमयास्पर्शो 
मूलश्वोकस्य कीर्तनम्‌।।मू० ॐ सुग्रकाशो महादीपः सर्वतस्ति 
` मिरापहः ॥ सवाद्यांभ्यन्तरं ज्यो तिर्दीपोय प्रति गृद्यताम्‌ ॥ 37 
सांगाये० साधुधाये सवा० Wo सपरि० Ho वि० go Ho 
SMa दीपं दर्शयामि नमः ॥ मध्यमांशुष्ठयोगेन दीवमुद्रां ग्रद- 
श्यदीपं नेत्र देशतः दर्शयेत्‌ ya: Tad वर्तीनाँ विषमा 
वर्तिका मताः || सितवर्ति युतो दक्ष वामांगे रक्त वर्तिका ॥ 
सितवतिं युतो तेल दीपोऽपिदचते रक्तवति युतो धृत दीपोपि- 
वामे अन्यत्सर्न धूपवत्‌ नेवेद्यं समर्णयेत्‌ ॥ 
ok नेवेद्यम्‌॥ † 
स्वर्णादि पात्रे ata geni कुर्यात्‌ ॥ 
° नैवेद्यं “फट!” मन्त्र जलेन संग्रीचयेत्‌ ॥ 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे इति मंत्र जलेन सदम शंख- 
IA घुसितायुते: ॥ सदेवदारु निर्यातेः धूपो देव्या सब aires: ॥ सदेवदारु Pate: धूपो देव्या सुतोषदम्‌ ॥ 
न्या ॥ मधु--चौद्रम्‌ ( शहत ) आज्यं--गन्यं ( गायः 
का घी) अग्न्यम्रं-काइमीरजं केशरम्‌ ( केशर ) ॥ यष्टी-मधु 
( मुलैठी ) सितामिश्री ॥ देवदारु निर्यासः--लोहवान ।। सब खमान 
भाग ॥ वा यथा रुचि न्यूनाधिक ॥ 
गु आह्ानाथ TARY प्रत्येक पुष्पपाथसी ॥ 
दत्वा प्रक्षाल्य च करमुपचारान्तरख्वरेत्‌॥ 
स्नाने धूपे च Ata दीपे वस्त्र च भूषणे ॥ 
घण्टानादं ग्रकुबीत तथा नौराजनेपि च ॥ १॥ 
विधानपारिजात पतवाक्यम्‌ ॥ 


oe 
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दुर्गाचनखतों < 
१६ E 
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( विशेषार्ण ) स्थ जलेन सप्तधा प्रोच्य ततथक्रक्षसुद्र्‍यामिरच्य 
वायु (यं) बीजेन द्वादश वाराभि मंत्रित जलेन हविः pe 
तदृत्थ वायुना तद्दोषं संशोष्य ॥ दक्षिण करतलेऽग्नि (२) बाज, 
विचिन्त्य तपृष्ठे वाम करतलं कृत्वा नेवेद्य प्रद्र्ण तदुत्याग्निना 
तद्दोषं qat वास RASAT (वं ) बीजं विचिन्त्य तत्णृष्ट 
ard दक्षिण करतलं कत्वा नेवेद्य अदर्श्य तदुत्थाछत धारया; 
प्लाबितं विभाव्य सूल मन्त्रित जलेन संप्रोच्य तदखिलमछता- 
त्मकंध्यात्वा तत्स्प्टष्ट्या सूल मन्त्रमष्टया जप्त्वा घेन FR- 
प्रदर्श जल गन्ध -पुष्पैरम्यच्य देवतायै युष्पांजलि समर्प्य 
FHSAA गतमिति ध्यात्वा वामांगुष्ठ न मुख्य नेवेद्य पात्रं 
पृष्ट वा दक्षिण करेण जलं ग्रहीत्वा ॥ मूल मन्त्र स्वाहान्तस्‌ . 
द्वादशधा पठित्वा अँ सत्पात्र सिद्धं सुहविविविधानेकभक्षणसू. 
न्विदयासि देवेशि ! सानुगाये ग्रहाणतत्‌ ॥ जवनि कां कृत्वा 
पद्यद्वयं पठेतू Š amA: परित उरुभिः स्रपविष्टः समेत- 
ल॑क्ष्यासिंजदलय करया सादरं वीज्यमानः ॥ नर्मचेली प्रहसन 
मुखेर्व्याप्नु बन्पंक्ति मध्यम , युक्ता पात्रे कनक घटिते पड्गसं 
चण्डिके च ॥ १ ॥ शाली भक्त सुभक्तं शिशिर करशितं पाय- 
सापप ad, लेहंपेयं च चोष्यंसितमसतफलंद्रारिकाचं सुखाद्यम्‌॥ 
आज्यं प्राज्यं सभोज्य॑ नयनरुचिकरंराजिकेला मरीच, स्वादी 
` यः शाकराजी परिकरसमताहार जोपं जुपस्व ॥ २ ॥ मू० Ae 

Glo सवा० Alo सश० Ho वि० Go सहिताये दुर्गायै नेवेद्य 

# चक्र सुद्रा--दस्तौ तु सम्सुखौ कत्वा संलग्नौ सुप्रसारितौ ॥ 
कनिष्ठांगुष्ठकौ लग्नौ सुद्रेषा चक्र संज्ञिता ।। 

% ३० पेज में धेनुमुद्रा + सत्यन्त्वर्तेन परिषिञ्जासीति प्रातः. 
ऋतंत्त्वा स॒त्येन परिषिश्वामीति सायम्‌॥ 
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